नव न न्व 








~ 1.4... 11.1..1.8., 
^ 0111111511211*6 067 1/0 
91२५७४५7 144 ^.1. 187२4९४, 
(04 74 ४८९. 


"तै » - ~क 


मि 








३) 


[> 1 {| 4 1 
वी । 
चति ह+: 4 , 


# = 





रषि म दि त र [कव 0 भवन + श्व ज 

~ नद~ 1.2,3 ` (. ८. १ ४ ् री ष्‌ 
७.५८ 4 . 

हु 4 कर 4 >: = ₹ ह, 
वट १ & च, ४.० .७ छ (८6, = # | 


१ + १ ॥# ह क 2 
* ~ >~ ~+ 
क~ # 
स ^+ = | 3 





4 छ छक, प्रः क 14 [1 1 ७०० = धः ५७ (८५ । ^| न्भ (4 । (4 ००१ (०५ (| न (ब ७ ग्न (१. 41 7} ०१ # (1) 4 
+ (111 (1 111 0 हः 


¶ 


(~ 


। 
“म ४ 


१६ 
४ 9 ® 9 क (६ 


क - ~~~ ~~ 


८ ६ 


|+ 7} ष (४ 


(०160 06516 


(4 ^ (ब्‌ | य {~ ७9 


> वन्वन 


५, 
11 


धि ++ नि ५७००१ (००१०० ०१२०००१ [००९ ००२ [-*० ऊ १ 
111 


ककण ५|नानाष्0िकान्ना। 00 (एना छन्णाा@नी, 
-9001 61001 @®०& 5011569 ५४, (५090 @ 0५10, 
11606 &५।१ 69 6४९ नीक न (85 ऊ ०४५१5 ना $ 01058 
ऊ 058. =>, (15060 @' 95 नी@ (1 815 
9 नानान्. ऊना १कना (10861 65080067 मऊ 
1051 @5 @ आनना 11 नी 1156 07 05 ॐ18 9 का 6, 
9696 055 @ ॐ &।1 (1167 ।110. 


र ५५ ५ १५ ४५ 
44८4८1८. 


1 ४, € 99 


पः 1051 ७15 (@% 041 6"1115क्ा 05919, ॐ ०५१. 5 ®@ न्धा | र 
०९ 59710, ऊ न (86७॥17(000 =-90॥111 ।|ऊ56 10, 9. 
छ 01100 6४10 @ ॐ ऊ 6४59 0९51760 @ ना ना ना 91 31170199 , ् 
धि अन 19111119 6 कषणा्पीन्ठा कनाप्रे 50511 = 


०10 1 0 91100०16 ®, 21115195 7 ॐ 
9१ 85 @॥ ©110019019. 


; १९042; \ 
०० | ९७७० 


(41 


प | ध 
र न्म, ^ कष 01400, @01/ ०04क5 न 
6४ 6०४1%॥0 ' न 6 ¢ न का कण (4 6४।॥ ५। 8 11609 17 ला ¶ कना ६ 
ध [] ४ ् इ; 
5009 (नानया अनप्‌ढकणाकु अपकर का @5@ $ ध 

5 01561 © ० त्का ® 86 क्रा. ६ 9 


वि +> (००००००० (र 
(1. 


४. 1 | | ६ 


{ 
(1 
०००० ०००९००० ६००१० 


5 @८# , } $. ऊक (05 010 ०, @.-.^। 
17-77-98. ८7 ०४८८-८ =‰८ ~ © (6.0 0112 ५4587, 


9४; 076 [०० 2. 


स 


५ 


द 


म 


९ ४ 


श ६८ 24 2 ६ 1209 ६ 2 द ११ ० 
1 पप 11 ४ 


७० @ #। 


~ 


[ -0. 5818581 8/8 56165. [14111260 0\/ 911 1\/॥111(1181<511111। २९७९६८11 ^\6806111/ 





ष्णात) एर 
° 04४16 4.7 14. 1.6. 1.1.18. 


4 0110115178796 09867 1/6 
9९२८७४47 144 41. 1182२4९ ५, 
¶ ^ 44 # ८. 





81.180 0 841. 07 


7 50?२१5४/७71 02134 (18२२४. 


7 00 /1. 
८ ||| ८“ = ® 
ग 0-0. 38/85 [818 56165 79004 \/ 9311 [/11111815511110| २७68161 ^\6806111\/ 


4 -5-8-10-20 15 


, ~ 


6){10(9ना( 5500 


~> 


1155518 
न ऊ१्५न्छ 1. 
1. 110 61@ 511 1151 ।॥ |कन -- = (@ऊऊ =30(5 1-1ए 


-- 21. 11@ {75 , 670. शर 67. 676४. @. 61 6४,» 
८1ॐ५८/ @८०४9॥ (0/0 (940; 
06115 36160 (6८00८). 


ॐ6एण। 18) 2 117 @6फ6ण = ००० 1551756 115) 69 ा6ण 19 1 -- ए 
-- शण. ठ 0० 00568 ०16०940 1 - 68 


0८06606 6८ -600/1 (0 ९।०्४ ५.50 


3. ॐ19 55 का ५१7७6४6० "भा 


1 - 78 
-- @॥ 9470569 {1769 क1 1059777 , 6702. श ., 
७5/८८/7670 -- (°य (१ -८/८9/06)] 
4. सी (ष्का उका 59. नन्ण ।6णा> 1-, 1->+ 
-- 19. 910. 11910011 @01017 1- ‰%8 
6८-6007{( ८।७्ग ५.57 (@ ८८16, ) 


8. (ऽए 696णा ॐ ऋ 61५19 1-४, 1-4 
ॐ०ॐ नन. @ 029 ०० ॐ 
९१८ -690{८ (०५.50 


6. (@नणणाठा त ४9013185 ग 1ाौशा[च्५णा 1 
10\//905 0160181 ५८०९ 1) [०8४ । 


~ 2. *1* 24 ^ 0 60241. 
01041 20९11 | 





{086 4618) ग 
106 121|018 11208188 56110115 58185811 ॥॥809| [10141 








0०]. उ ^. 2. 1993 981:2 1915 08. 1, १, ३ ९ 4 


0699] 


सकन (कक 0न्कककरोन्छम = 7५155/ 1159, 
2585 057 ७.5 41-895 (® 1» 2, ०, 4) 5.00 ८17(4क1 
छ(ननापकनौा 00000 @/7ङ्क कनो (न्मा ०००1 1८19) 


01 17८0 9/0ॐ@) -४1 ® 57 ना , 


ति, 2) ०/9 5/6 ॐ 06055 ॐ ०५१ 0.0 (/5८ 111 @.2। 
~; 6197 .00। = 019/ 7/1 @/८2, =-2८19/5 5 -@0018 @/ ८2 
| 0119 00 ना नान्ण. 


८ऊन्ण्णा 1 15) 2 (17 अक्ठन्ण -न००.ॐ ८०57 अन्यग ८ 1@ ०9.567 ८2" 
नकन्न 10 ०/८ 10746 ९०००७ ॐ 2128 = ०900/0न्य॒ 54(0 
नना ऊक @ए८ 110 =।१८। 1 @/८0, = (510८055 5170900 
ऊन (07८ |* नन्त @1/0 (7007 ऊ7 969507८ 0) (2071 14 017 
| क ०010 ०/6 00न्णान्म ,5(6/055 ७5709. ऊन्छन्णध¶न्या = 5 न्य 
॑ 6011 |कक्छना न @.5 5०90 5@2 (0 @/12, “9>(2/57 57512 
| नन्या (क्ष्या 2" नन्ता @/08 ०/८ 0/0 (05 => (19/1८ | - 
7/1 @110, छ क्ण @9न@४0 = क ०१५।८८* नन्या @/17 ०/८ 0107 (5 
ऊ०४८¶ ८ (18111 | 6 @/८2, *(00110 100 97 14210127{88 
0 1120189 10१2108 [01600ाश्फु १01९8 1 
1/1 21.28.111 नना 1८0 (6011-9. 507 8५901959 569० 
(07८८५५८. सनीनो (15/ऊ०ी८11| = नन्वा 11 = ०८117 (नीन्णणन्ण 
-9 76०25 =ऊ८ "(069८100 (2) 9/०/70199,5 69८0 -2नक्7@) 5५ क्ोन्वा 006. 
(2८1८1621 111 {कनौ = कणन 5.5८ = (@ ००5५१, = 0८०17 (0५१५८।७४, 
०10०0700 =‰ 7०/०7 क @ 5८, =2४८।०/7 ना 75 @ 5७४ ७11 
60८0 6.51701 -6०८0 ०८60 ०/7 18. 


1 


(१ 
वा = 


` --- क न्न 


न ((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/14181551111। २२656816 6806111 


4 
व ~ ताक क = = का = ` = ऋणा = 9 वः 





। % 


265 2.5{691580 151 {अजनो = ©८0्रकरोणृनान 
सप्र 919 0576४ = 7 ०४७।। 1 1न74.505ए 50, = 60704 
००0@0 00500, = न्मा + ।+ 1911०45 ऊ714117 न (5 (@८8, 
(2) 91970190.5/609 @! /2 0/1.0. नाना 1169८ 111 |56ना ङ 
ऊक क5(०7 ऊ 9000500 501 (@ 91601 019905न0) 465 @).00111.10 6य 
(८062 00099 ० (7975855 5. नो ना (@ "11 109४ @ 5८87 21101010, 
59606) (076 (कण, 07690 (0.0.00100 (19/11 | & ८८7 ना (ए 
८०न्म (0०7 त्र @1>@7 01170011} ०४55 50 
9 (कत न्न 9०7७ गन्ना (6607705 
1170071 * 0मन्कना.ॐ 5119 .5.ॐ (580कन्छ ७.0न्ध, 


@न०१.5८20 ८15८1111) (^ ।नगीर@5@ॐ कन्म नो 0 
2100111 16क 4.50 5. ५।, (0क्ीरन्या। न॒ अन र @$@ॐ, 
@ ०9 .ऊ40न्णन्ण कन्या 0०70005 = तङ्क कको 50 अनाना 
ॐ ७०५ (0506 (1 ०@४ऊ -9ॐ=ऊ८4 ८ नगीना 7 $ @ए ऊ & 17 तान्छा 
६17 71 -0कन्कना.ॐ 0511995. ।जनेका नो क्रिन्छ 3.0 . 


01917077 ऊ @८0, 9.7 ऊ @"2 @०91०90.516न्कन्ध 
०1405८01 1079011 ८1145 ॐ८1 (१५० 21101077 ऊ ने नन्छ८1ॐ 


ओक क्ण (2. 
| $. ऊक्श((05 10९490०0 न्ग, @. अ. 17, 
१271111 ८6(-५~ (424 569 00 (0 ५७७0 (९८7५८) ) 
13-7-- 1995 


<¢ 56४4 ८4509 (०,%. 





© 


109 951 111 (कनी -5 066 31081 


~] ° (1959 $ॐ6्ग) 12. च्र.+ ८2. ना 6४. @. न 9४. 
62969८4८". @ &८०0 (4८ 2/76/40 
00०05 ->@9.60 (60८709८८) 

5/1 9/8 009 0595 


ॐ6्ण 115 2117 66 3०७०] 66075 6त्न 15 6051679 


26.1० ७/५ (21007105 .ॐ169 0096 2" 20112096 11 47--2/ 18 
ला क्णाक्णी( "८ 57955 ऊ ०८4 (1 6 ७ “ऊक््ग 18) ०0.50 न्य 2" नान्य 100 079 2०८) 
(16119551 1111 कभा भा ॐ. ८८ 1090007 क्ण । 1610960 ०1161171" @ ०9.5)(069.0कण्ना ऊ 
ॐ. 0/7 108४ 26. ० @8. 2.ॐ €००४८।८49/ 1141 नान्धा 15८ ना ०9/6007 नम 
516८007 558 ॐ॥८ न्म = ऊ (‰५ (70 ® नन ८185 5.00 1/1755 (ॐ 0१/10 5.555.507 0. 
10080 काकण @ ए ्चकभीन =, 4110-0िनाना 9 (17 ऊनकन्म॥¶क्ा ० 1" 08.515@ 
०1629. ० ८2 (2 न्या ऊना = -9नकन्म ०८ 9006 जमन @ए४ 01170८65 
31040 5०५७० ^ 00111 1८ - नाना न्म , 


© 07/60 ९००.ॐ००७ॐ ॐ5ऊक5ऊ०४0 56.512, = ०97 न४ क्य, @.5909)५0७ग 
516८0 @9ना $ ०,८। 11 @कन्कना न ८48015 (2 0 ००० (26 00 ०० ॐ.9न्॒ ७6८ 6४७ 
@।। -9८0710/1 (कक '¶.517 ॐ. नन४. 6 (न नण 20785 = 9090597 6) 0111 1.0 
(2१01 118/1119.5.कनाना 7 0 - 


ॐ19(2 55 57 ५११०56०४ ०० 19 | 


..510(05.5.515 (37006 अनन ०9 ५1050 0070159 , 0011८" 04५1 (0क्गन्य त 
अनीका 11नणी ऊ (10 न््ी5 ७८2 , " 5101055 क र © 1 कना", 1310/05.5.89 
11कन/ 10 29 कठी, 19 1४ न्को फ 1090 (७ (६६० त 110 6.0 (1वाऊभा 3 





11 
< € ट + ॐ 1/1 617 /0) 
@३०१८१ऊनौ' 96८ 767 @ 51" तिकछध्रजकणजाङनिका न्या @5 ©) 2 


-9्70156 069००, = @ 7.7० 19 ८ 1 5 %150/0) 10050907 = @(->/1¶न 
1. ८0769110 106बी 06 = ७८07 कनी 606५197 0. 


51010ॐ5ॐ 5170960 -9691011 |, 6911106, 2०9८110 (10 569५।७४ 0155 
05016 ऊनो 69109०75 (@ 6.7 ०8@ @( 00011100 नान्य = (19 (18८1 © कणा 00115 
@5015ऊक्छओ ५८१ (@ 6.7 ® अक कका कना ना क|. 


< (00 ऊ 6005071 -@ (671 -04.0/07 ऊ 6४10606 510/055 © 9.0 
ऊक्कन 1601] निकष्य @नोना 90011110 6 ऊर कका (@) 6 79 6 ॐ 4 ॐ ऊ, 00/85 / ॐ. 


3191655 (35709.0कन्छन्छ = 00८ = ऊनी 6,01111कन्कना == 90006112 


= 0010110 69 (01 110 -श्न्णन्ण ० (05@0 ष्ण @ = (401क 11091507 (20.07 
-952100 नाना ॐ. | 


& कष्या & काठ नान्ण ¢ ।1 6ष्ण 


20.01 ००5.8.@न्ध ०४८ 0107 1.5 ॐ/5.7099 @' 100/1040नोना ए. 10642 


0. 4611 92 लान््णाक्ण्णी८ `! 8065 न (403@ऽ76ण ००७०० ००५८409 


(181 77०" @ ॐ. = 111 कण ।0 न @100 @ ०55८16४6 ऊ 05 77 कान्य @ ॐ 
2०० @ 01556००५ 0101 9८1.57 (ॐ 10. 


57८ 510 =/57 ०/5 ९८151) 71 ऊॐ८2, (१ न्यण।? (760, 19090 
ननन 0. 14.110, ०001780 17510, = ०१८००५77 ८0, क @, -15/510, 72007165 
नक्प८॥ 11.551 ०9.5107514 (9155८111 ˆ नाना &।. 91.0.09 = &@ 
नाजा 9112 @ ००801 ०/69क, @7 91740 065८-0. ॐ ०9००१०१ (6 ॐ ८01 6006४०60) 
7! 5७" @णना 05८05 क्ेमन््मा = न 5 आन्ग्011 का ०००06 60502 
@89@ 90250700 (9876075 (092, = ऊन 5 5 5न००००।(दक्ा 19.07 ॐ | 
ऊन्का ८८० 56 115 कोभ @/70960/750860 न 05.510 ककि 0 ऊन 10105) क. 
[ -0. 5818581 18/18 56165. [10111260 0\/ 51 1\/॥111(1181<511111। २९७९६८11 ^\6806111/ | 


क्न्य (112 


त 4 २ ब, भ 
क = 
कः ^= -* (ड) न्य अ 


ह 


~ ८ 


111 
(@रो0८।तक्ण (दचण्कछन्ण्मकजौ 0/17(08.5/0755 ,5546, 2०/77 @न्ण 6.5 
2८ ".9.57 नना 1190 (@)01 0८4 "9 प्र ऊ7 98 91 6110 (176 2००5८196 
0 न्णान्म (छक्छन्यड स्क (0कतक करा न्ण्छ कोष्ठा (छन्नी >{0595)(0.5८1 
(4०45006 ॐ. 0. 1. 113107८4 1100 -3/211} ऊ57 = ॐ 021 11417 ज्ग (62 296४ 
(12175 नाका. (+तन (@०क6ी0।ककजा (19.010 (047 11.0.020/12 
11511117 6070८. ०6४ @/*फप्र ०.5909/7ऊ 61 @,9 ॐ 5,20.51. 


@76ए 696णा = @ऋा 61५19 


[1 # श (| 2 1. १ ॥ि 0) रि न + |: हः [4 

(2 6 1 ००. = ०५८ 101 (6.8 %199 0५09 = (2)"- ८6९1 1.0.70/911 60 2. 4995 

1 9 ~ धु % ॐ; ¢ (0 (2. 

7. 9792 जर नन्कानमी८ "८ , 05967500 @(८058.9न्ण श्छ = कव 95 = ०४८८ ज् 


(1811८ | 1 ०7 &८2 2 ॐ. 


26 0 = > 1100८ 5.5.59 @¶ ७४००८1८८ -।- 5:5.%9/.559.55 ०० ७५८१ 6५८2 
579 9415910 0 । 105 ७०४57 05 ॐ05@.5८1 (151 -@ 5 02 4।- 


91.507 ०14॥ = ८०ब्ब ॐ 69.55 ॐ ८००८०017 क51/4 = ॥|क४न्छा कन्कना =" -ॐॐ, 55४०४ 
16ब्् $| न्ता ऊ८ ० न्ना = =969८ ॐ ७८060 11595८1 0117 89/ 6 ८2 नन्त ७2/८2 
नाक्कान्ण्ण $ 41८ ना (19.75 @50/8.507 ८007 6 6 10590 ॐ 152 1001600८ 6.4 5,0८1.5) 


5 न् @010. = (@ ऊतम (न्य ८0 नन्ण ८ 1८146. 


25५ ॐ 0०१९१५४ (2००0५, @८ &८ - "4¶@0८ -। 0 @ 106 (छन्त (1761 110 
=! #.। (9,71"119.0/11.1.2/00 95०6४००५। न1519.0007 कण न म् ८1ॐ। (@) 6.0 न्फन्न = 0८2. 


10क7 ऊन = श्ऊन्नन्मा कन्न 9०17 कभा (2८12. 26 % ००७४ 0 ००७. कग 
@1८ 000710८1 (16 ८%..517 50128. नथ. {207०००७५ =2>/0 ऊना @>&८ 


1151195 कामाना 0 0 ऊनी - 


(0ावाराएाता ठार 0 ^ छार^7748 07 वप्त ^ पि०^ ४0९ 70४4९75 
त्वत ^ ए 07२८5 सि ५२५1 घा. 


10 %07 7८." (१.0 5 @@४, 100 01 -09- 0८7 (05न9न्म॒ = 5078) 50107105 @2 ॥ ।कप्णी 
0.507८ 21111109. (८/८ उ। 16--22 क1.0.007 44 5 @@००५१न =2(-5 


((-0. ऽ8।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 


[॥ २ ॥ 
न+ = भ आः (ह 
"~ 


1४५ 
(7 9 (2 प, छता 
1/0.7.5 (007८ (40 ` (छन्तेच्मिऊना, ऊजा, ॐॐ0॥ ॐ, ०11. ०57७१ ८ 
४ वः + "10. 0/00710कान्ण 507 @ 5 न्ना ८110 , 
(०८117 ऊनी न, कना 0.5 059०४५१6 (6071 -1¶ «८6 
20916 10 ॐ 8 ऊ69न7 0110 5017 10.5.5111 1101677 1105 @ीक्ण 7 66 0 ऊ(88नक्म 
24 90177.0.0) @ 51 * @न@छप् -6910/ ॐ भा ना ऊ।. 


110 नक 19 प्न" नना /0रन्का@ (17 ०४19906 (20160 0.1; 57. 
19017505 ८17 न्छढ् कन्धा @" ` नना ८15 = (न्ना ०00) अफ 8 ०0615695! 1 
८10 /0001119690102, 5,00.5 निक 0कन्कना कं निका न्या (ककन 031. = 10071 - 4 -- 


10007100. ०$८150कव न्य" उना न (5@न न (05111 51070 17.000 
गिन्ा9ऊन्कना ऊ क न्ष 4.०४९@ 5.05. 


| 20047 (6 =आभश्रण ® कभीन (नरन 1047८" 14. प्र @', = (सजान्ा/ 12 
6007104 चर 9' (0.7.001 ना @10(ऊनभीन्ना = चर 5०४11 0110007 ऊ @ऊ@ ्रिक्न्ण्न 
४।0७्ग (10/7८ * ८4८1 11017 ऊनी 57 5८111८८ ० ५900155 वअनप्रा ® = 90।6 
कन्या 11 10 कोना क्म, = (@ 990०४ 10071 "14.01 ।८न्त न्य ऊना, ८ 71 -८¶ ॥ 1710 16 
नम न्या १0005 1 1.0.066 ५112, 9001 510 19.01.07 46 चछर 1.5 @कणन्य 0/0 न 0.5 55 


ऊ -ककोन्यव्म = नान्न (कमण -कनक0् १०, (@रिकऊ ^ कन्क्रणीन्ना = च्छरुनि0ी0।प्ब् 


0 ०5ॐ कन्न ८4704. ००&0 ॐ. @रप्रणर. ०१९ नकन्ग ¢ 5571175 9911 ऊन 
@90०/10.5 नाना 77, 





, 1411260 0\/ 91 1\/(11/1(1181<511111। २७566 ^\6806111#/ 








ज्रि 








ज 





त्रा 9 1। एतो अना 
उता19 काना 








ना ४. 


जोनदनममाछाी क कि ककण तीकमम 
@॥0 6 69 @ 0०७ ॥ बका पकी? 


ऊ ७० @ ५० कान ए ००७४४ = 












9 2 त 
(16 6 ॐ) ५५ 


न 1 


न~ ड म भ 


(~) ॥ 7) . - 5 1756 (0 <9। 6४51) ॐ 
हि 67 5) \। 17 ^{7,59617 (0 ॐ 6४०1८ - ~ 
69710८11 52८2 = ८ 17 (596) 


४४ १ 24 ` (^ ध 

8 {10 @एक्छज्णा जञा 2 अ 9४५८994 व 

~ < १ (2) 56905 01) 1119 | 

55 नकत ०८ (छना, ॐ 4 9 (29.55 9" 
2005501 ४ ¬ *००11८15.7 = > ॐ५।०/ॐ ञ्छ =) 2 ॐ ॐ ° 
् ऊती क| 1), ॐ ¢ = ६.५) [क ५ ~ ~ ॥ ^ ५ 
नना श्णज्म 61 70 ‡ 5: (1017 ॐ (1८920110 = ॐ @1.१ 

जाना 1505 ८०5४7 1--(- 1975 (28.0८५ ^> (17 ¢) 2 


७, 
ववि 1. (2 (> 5.2 ॐ 
~) = ^~ < 6) २ 3) ~र 4; ॐ {01 2-97 १ 2.9 
= ~ > 2) > 7 5४56 5 1.47 (1 & 0.8. 
ऊ ०165 @,८6९- 3.5 2) ॐ ° >= ९४०५००४ > । (9 ~ ˆ ~ 


९.2) 1 21... @ र) 2) = 612 
05769 0 २-८, -- -%° (>) 25 


~ 5) 
1117 (7८ -८+ => ॐ 2 


६ भिदं जका 15 1170 ॐ 
| ८116 51 955 ` ( इई गावास्यामद्‌ जगत्‌ ) नाश्ा^1क ^ 2 >® 
निः 6017 9०५।८/.5 1८ @ 55 | ^~ [0 व 
3118 ॐ 12 क ® 7 2८1८9. 611४4८6, 6 


( 9 9. न ~ @&) का ट [4 
6)1¶ &ध।ए/ कनीना (114 (12 लाका 0 2110 (फ 


@).;) ~>) ८ - ॐ न) 
(7) ् ४ क्न क जा | + <| ) 3 (0 ^ ह 1 ॐ) प ॐ ८ 
6119117 (¢ "£ ०१५१ (9.4 नौ गा ०८11 (9 | 1 1 
(2) 0 = 2117000 10 ग का @ (० ॐ ७४०५; @ छा 916 2.02, 
9 [- 1 पि |), ॥ १ ॐ [ =^ 


[] ति ठता 1 @ि [4 
* । , 2117 (05 (20.581 = ००/०४ (6 ८८ ° 
८0.55 011 ज्म (07 09८4८ -(- 2८17 (भी @) 9.81 ऊ ^£ ® 


215 ॐ ॐ 525 # 0558067 
ॐ(@ 7 6 न्धा (धाञ्जऊक अआॐ.कर्फेम्ण 001.5 559 जख्वा ०५१ 190 51556 
1557517 6४ ॐ ॐ < ८25 @76फना 900 क 500 9100 57 ८0 57 @च/ ८2 
6 @.% 17 भा ~] >| 90 545त7 0.5 ऊक्म ग6ना० ॐ 

[> 9, ( र्यः 


~ न, $. [न 
~ = ह रा 5एटा 18, ॐ 52) 8); ॐ 
ठ 59.317 7 6ाञ्छ.0) 5 1 5ठेठा 6ठत्रा ॐ ॐ «9 6.9८ 3 
ॐ * 9 >)) | ॐ >) 5767 = 53 9117 ॐ) | € 31.21 8 2 
© 6) ॐ10 € > 021, 2-60  &1 < ८3 


~) - ङा 2.52 कण्ण 190 5, ऊ07900 =2%/ 
1117 ०158००५ श्य 1090८" 4 (58.97 ® ` ॐत + 
6 (904 (29 ॐ 112 ०/7 ८14; 50 ७४ 901 {01८11 ® 2/7 
-3.5 > (50 ॐ! (15 


{ 2 (7 (1 पन्ठा 2/6. 

जण ०८ -010 ७8.55 50 अ 3917 12. ७7 ०00५५न ‰&® 005 न /6. 

3 { 750 ॐ > 6 ०63८. 6567. 97.50 णा ना 5 3.8८ 
6010 ॥15 50 6 6८0 = & = 0 ॐ, _ =^ 


[+ 17 | 0 १.५ ; क (= क , "ते [1 । 1 = क्के 1 
ॐ 1६ । 9 1 तर ज~ # 4 # ॐ 


= (न (~ >) 1 ॐ ् १ छा घ्णी 2) 10 
{192/1 5५ (2"- 1 ॐ 6110 2.७ ॐ.%7 (2 9।/)1( 1८ ~ ८ -5®४७४ 5 
61990 न्ण्ण 2 ॐ 911 6} 


- (6) (~ 
(25101 ना ज॥ 1.50 (951 05111150. 85 


* @ * 
^ ‡ (2) (ॐ 67 & ॐ (8 1 < ^ - 
50 नी 100 ह ०959 @५1ॐ0 = ०^-व 05 2 नक 8050 


< 75 0. > 
6 8 (97.5८1 ध 
(21107 6४ ¢ @® < ॐ ©^. (न > 67/05 54017 ८5८07 धाना 
10 6८1०95८८ (११५७४ ©> (००1८०१०४. नन ३० 91551 ० ८ 
५ |, [~ [] = 1.0} #]| १ १० । [ | 
>/ 9 9105४6४ (05 ॐ ०.८ -98 190 8८19568८ & ० 2 ~ 
1171007 %109)/9४ & 31.09 ० = 90 ८८/02 ऊ नना ॐ 7 0/0 11 
1 10 20110 (कनि १ = (+0 ८०7 50 6/9" ॐ शा (०५/८1 75 @65 &>८०ग 
क 10 ( 
2९८10 क्छ 0.4 = अश्म ८131 10 6176 5८ 7०१८४ (७1१५७ 
1111 व 
@7 ॐ ॐ ९ > (9507 11 ८00 5८0 ०५००. ॐ >॥ %(- 09. 
11755. (90 200 न्मा ^ -ॐ 55 0 @9>ॐ 19 8 (158 520८0 (4 ॐ 
० = त्र ॐ च 
0 ॐ 11० (ॐ २-(-०* ४ 
(0/1 & ८1985 @(० ५५० ० 2 ८ 96069 श्छ कफीन्ण ®०116.3.85 
96 का नान्ण 11100. 5 @ए 6१ 8 @ 6 ७गिरफेना 2 
८& 


| (.(-0. ऽ8।85\/81 18/08 56165. [14111260 0 911 ॥\4(11/141815511111 ₹२6568।© ^\6806111/ 







11 


6506८ 7.12 ० क 6७00960 = (10100 5८0 = ०४७० 51न9 न्क 0010 ०५ 0111८” ८ - 5606४. 
“5.5 11090* ( त्वमसि ), †-01८0 7.07 ८10 ८0८0* ( अयमात्मा ब्रह्म /, (1/7 (0691091 0८0 
भ % * = ् न ष र ९ 2 
( बह्लोवाहम्‌ अस्मि ) नन््^ 15 (८10 का (0.20.1 9५07 5८161कभी का = (5555 6८ (2 5. 

४९ 


अ छण क्ण ७५०१८१८ 1८" ® ऊ 7 9210 ® 6४८07 9८ (1 0@८1¶ (४०67 0112 ॐ कठा क्छक्ण ५1८0 
3०01110.5 8080) > नग्न 0 ॐ%9८ ८ @ 7.5 श भ्धकठा ना 8 @न्णन्म ऊत 600 5वन्ण (@05 
८070 ऊ ऊ .ॐ ® (2 "11151 ? = (07600109 == 2(00न्छ मा 017 ८ छन्ना (4016 7 ऊ 
11 (70८10 (कनीन्णी न्त 00८0 (906 ॐ, (ऊना न्न > 001 1.5 6ॐ050 अका क , 56८ 16.16, ॐ 
© छण ग 0 ॐ@ कष का @ = ““ ५119. @590 "* 957८ -916)99 ८ - ८ - @ 916 (16४1145 ०6 
८१क४ा न्म (99056 ५, 5 ॐ, = ® 0 6.5 © 01311 01111 10 - ®, 19799/, = (2ॐ®० (6, 
८0 कण्ठा {0 05607 कण ०1.0.09. =‰ ८ -1 11 -, = शुन्ण श्म (66 61८८ - 9. ॐ ७४ अ ॐ. 575 
ऊ च्ण्फवन् ={09941 2 25.02 (०५ ०५७0 न्ल॒= ©न्धक्णा (1 ८60 = 616ण 35 < 
ऊ {00958 ("१ ०५५ @ए110 = (05/00 9 ॐ ८07 --। 5 @-- @ए7 क्ण 1८ -- 2.1 17 भण्छ्म (८ -- 
ॐ 117 ण्डा का 6 910 २-111 ५1) ककफना ८0907न्कक्ा कन्ण्ण८ - व्यत. = ०-6०6 ऊ 7 (5.0 
न्श्रनी.5ॐन् 7. अनन 000 क्ण 2 ८101 ८/1 कीन @का ©. 2 ८007 केणक्म (0 ना ज ८1.57 @ (८. 


@58507 @01111.507 ऊ शाक्य 65०57 ऽक -¶ (ॐ @ ^ >^ -6/ गना -3(@5-- 
10595 = =75>% = @%»1 -0 ०9709 00 -57/8 = ©>. -- %*॥- 0 जो ०90 0/ == क769 0 
@6/0011 1704 का = =८ कनात ९०४ = (का ५ = 0०८१० = ८/८ ॐ, (059 ०४.ॐ | 
2५८15 नाक 155 = 2-(10 ण्न 2 10 निन्वनाक्छीन्ठा ५5.27 &0. @55 
००095 (का. 1400110. (८८ऊप न्या जना =" ® ८० 0८100 ॐ ऋ (८2 @८ 10215 (%)5। 
65900150 * का 0 59 @। क्य 0 9/1 न्छा ॐ» ,0१८। (>>. न्मा % 147 कन्म ॥ ८07 0 (0 6ाज्ण८+ 


(15.0.3४. 


05019100 @क 0017 09390 = -आछन्न्ण = @ 9/0 5०" 510 585 -- ०9 (0८1८117 
29.0.00. च 0८4 ८०४९ 007 55 ॐ .019.5.515@ 97 छा 0 ©/{0८47 @ < ८1562.5 © 
(ीच्न्णग्णक्छध्र 9 & 4/0 # ०,८11 1८- ( - 5. = 51 5.5 ०४।7 5 15 &@८/ ८५ (11/८0 1157 
9.5.512 ०/9 95; @ए ॐ ७5.0८ ॥ (1५/कफ्णा (069). 9 कनि (21000901 जा ८ 7 @८2 99/61") 
6/{/099ी ए 9र न 0.1 @८८ 217 9न 3117 ८/5 85 (0८6 2 0.010.001 95 
८10 @1.2/ ॐ ८८617 0 ~ ८(9 ८15 &@ ८0/17 % ८८, @099090707.9/0. 9 -/0 नष्ठम 0 ८0५0 50 ना 
८ -6)/61 31/61८/0 ८-~ @ (070 ॐ -6/{09ने1 न = 1 10 
(9145. = ०५(6 कनीन = ०0८11 @ जन्गरज 0०५. 9५ (9.00 295. 
०0 @ 5 ® (= ०४-- 05 ® 1० 00167. ००७ ८1.5 ७550) = (८०/०१ ०० श्र - 
ऽ 04 , 


(ग्र (0 9107 9,07८.9 20, (०००७० (-भ्पुभी == न कन्म 2 5.5 9919 99 0००००. 
री ~ | १५ 1 1 ] 2 ् त 
9550) ७0८47 ® > %५८1ॐ। 2 20 -- ८1 5 @४७7 ऊ 6) ८4 0/10.00नी न= (02.21 कण ॐ@ 


~ ८ ।4.व्छा 16४ 1, ॐ? &८2 (1(7 6) 6४7 5 (2 "1199112 ८0 2007 (7 ०44 7, 0 (7 „9 






क~ 
ज 


वि. (-0. 5818581 ॥/॥8/8| 56165. 21411260 0 91 \411/14181551111| २656816 6806111 


 @(40@ 0 (5 5 कीन. न्ना -95 ०४ 2058277 ऊ 9 . 


4 ५ 4 


। 
8. 
8, 


णी (06007 ककण ८1800 = 6160८107 ८ ॐ @ 40590 न्ना क =, 000 = ऊत्या (18) 
०१.50 क्ण 9 न @10 ॐ१८। 79 5८6. ॐ ऊण 9155 (057. ॐ ® 58 85 50 554०५८4. 
614०960 2 नो ना ॐ. = @6.7 ०००४८ 15 (119. 92 37 7 -- ०४८6८14 ८ ® 6 ® ऊने 
८1.29.090 गी भा ऊ ऊ > ज @ए ८.0 2) 89 5816148 © ८.67 {649 5 (4141 0 ज कर क्ण . 


०401८17 @ (20 कक ® ०2८07 4,ॐ @ अ ८1५८111 1 6.22 ॐ. = 50.85 (9.57 50८ - 2 

2०» (८०5० 40 == ८0650 5००5 ८॥ == @८1.0.20/4. 94४ ऊक क (4९) (1८15 = 5००७. 
~ 8) 
0 ) 


[| [न [ ; ^~ क र * ७ ~~, ५ (2 क न्ने 5 1} 
35 १८१ क्धा 00 >. /3,55 ८ (०८ -1 011. 2019, 9 ध र| (4.१ ८1८1&/ (9102) >> क 
5 ष 0 5 (१ ऊ ०. न बु # श | र [वि <. 
0.9 05 = ०८५८८. (4 ८0००749७ = क ८9 ८ --॥ ५।९०ब ज्य #८- @ ८५८10 (कक 


् @ि [| (| ् { क, = ^~) [1 -< ^ - 1 र 
० काक, (८000 8न ०८८ 7 ८1८09059. = > क ४ % कण. 56.55 > .>८८ॐ 
^) 


2.८0 नके ८10 क्ण 7 @100 ({@@ > © ना = & (09 क 5४ गवो (27 ,2.0)८69 504 ॐ! @ 896. 


-3/ 91.02 0217 ॐ ; - 


@ ८10 ॐ1@17 ॐ > 1107 6८०62" ५4 1608707 न्य 18 -- (60.50 =. ५/0, 
(517 63/05 9४ ॐ0/7 ) (599 कतक्णा 0८ कनि कना, 8510 न्ध -छुजछन्म त, 
४.71 ऊ &४ ८1८ 1८6, 609 6्ण॒ > 5600 (1 कण्ठा ८7 वः र) ८ 7 (5०, ॐ८1(.(० @, 5० (-( 606, 
9007 (60 ना ४ = 7 ॐ८।८0 (अ ॐ(&) ({®@ 2) > 915 (@(--ऽण (4.5 =.5.8, (12207 ८6/75 
ऊत क (410 गणकम , 90 25 9},1 0 5 9८,0 (१८ {{*@ -- (4८ 4 5.8) {4०० = 64 9/५ 
2.(19072ऊनौा @5्न्ा८- (468) -- चकद्क्म (कणश, 7 5रन्कक्य ८19850८0 
(1 297 15100 6 @ ©07 ८600 रि =००ऊन7 = 2 -क्ष्य ®+ == (59०४ ५,¶ 6/८ = नान्णक्णण ०,5५।०५ 
© (107 अएकणन्ण 9 @10 @८107 ॐ ०10 60 ७००,९८।, = (60.50 215 @८ -- ® &6४ 50 59/61 


॥ ॥ क ) श), 
+) ओ 
© ©7 16 (217 79८4 68४77 (0. 22/62/5497 ५० 4 . 


2 काकण (00 न (न ॐ कव क्या = हऊन्प८0 ,5047 0 ०9५८१८1८ 10 ०489 5.00. 
00 00८17 करिऊनौ 2 नर. = ^ -@ @५59 ५, 1@)८47 (पभ ऊने, © 6 @ (45०७ ऊॐॐ57 5. 
90170 9०८,८/८८ 16८8 = कन्य 2 =` ०9 0@5८^ नन्म ८/7. = (क न क्न्ण्य 0.5016\/ 
9 ॐ@0 ८०0 80000 ज्म कत ऊ (57 ॐ = ८00 अण्ण (15 त क्ण ०१८. 56.50 
(2 > 01/-- 9 श्ण 76 क." 0८19117 (एकिऊनीन् ८207.0.00 20८11201 96.55८ 
(2०७४१. ॐ ({5 ९ (2) ०४०४ ०४. (28.561 1 च्छ ¢ (1०१८ 12/56 @® 6/5 ऊ (2८। &6४ 
(0.9 ८6)1/5/5 @ए5@ 2-50.5.57 ऊ @(95८2. = (०) ०५७ग्ग कवग, (19110 ॐ 05८2 
©| (9.0 (06 ऊनो 7 ॐ क, = 10 %॥1 5न््ण (15.८2 = १ 50 (0026 221 
(0110101 15 > ©. 3; 5661". आ:ओ7 9 ॐक्ण(1ॐ5& %-90 5.5 6४0४. 2८111" ॐन 
(८17 0,८2 2 0८1193101 (५ => ५१ (19) 10 (2) (50.507 ७०४७४ ® ८2. 


(2 3.58“ 179 नने कण्ण (9 ॐ८/6)। 91{0८/07८-04 0/0 ०८8८ 1८०7ऊ (810.90क0 ना ना 
० न्का (4५) ०८/45 -0० ७ @ए 2 कणा@.  (८००ध्कन्धा (4८, ऊ ®6कना ८4 ०८40 
[] छ [ [ [] (1 ला ~ 0 र > 
०१011890 0 [55 $, 1017 5(0 517 (9017 9एष्राऊज (@िन्णन्धमकननाऊ 0559 
6 501.509035 (460००५15 0.50 ^ - 2/6 ०५0 , 
॥॥ ((-0. 9818581 18118 56165. 21411260 0\ ऽ॥ /(111118/5511111। २९७56816 6806111 








ऊ ऊ @ॐ 


14 ऊन ८८ नण, 9007, त ॐकणी, 907 ८।, (ण ५117 = 9८155 25.21 ((5/5/5 7 < 
(दो 9 ८११ ०4८9 छन 00७87 ॐ 10.0.00./ ना क 0 & 9०५9; 3.50 च्छा 0906991, 2८6 
@४69 ॐ नी ल्णीन्ना 4 = @0 क (10, = 2950505 = 7.00/00, == ०906 = = -29 ०मी ५1८2 
9.9 00. 002, = न्मी @ = (0ज चछ: = @ कश कका न्क ०१. = (0० कणा 0 क) 
८15 ओक न०ऊ5@ए"0 (50 कछ ५/७ @"८}) 3.5 8 (77 % २. कग ०/८ 2 कण ०0 ष्णी 0 (050 जः 
७9110 (3.50 का 00५6० ००।¶ (ॐ 17, = (अम >त @ (व 7 ५ = 2८109 ॥ + छ > 19 -- ०५1 7 ००. 
ॐ 8.50 @ 09५) (0५0 2००३८) -- (9 91 .3ज्छ 7 9, @} सज 09 (6.900.95४ ०४८,८० ००८ - ५1८0 ` 
व्ण 10590, 87 आजन्म 2, =+ कनी 9070 10, नाध 6.0, कणन 
9516769 ॐ ०००11०1 - ८1८ (तस्मादात्मन आकाश; सरमूतः, आकाश्चादुवाञ्ुः, दायोरश्चिः, अग्नेरापः, 
अट्म्यः परथित्री, प्रथिभ्या ओषघवः । ओवधोभ्योऽन्नत्‌ । अरात्‌ पुरपः ॥ = 71०५110 =. 


55597 3०.00 अ ॐ 2/2 @ = ॐ 15 159 ॐ 9110 16. 


(4712100 5995 5.9" 91057044 925 94(659@क44 कणन 
5105 (01जना.ॐकऊ 2८ कर (पग^ -धर्णा( -9 ॐ (11 ज्धकरक्म 074 = 195.5 06८2 
0 +८। न ग्ा(@८2. 7530752 (4 59.29 (05009 590०४, (6/9 9075 @5@ 
ना(*८ 75, 195८ ([न्मी,3102 कष © कच. (८114 ग्धा ८09 ऊत श्या 10न्भ 10, 
2८ 5! न्रा (5 3४५; यु ककत ८09 1०10 ०110201 9.97 न (99 

११ 


€ ¢ = = श ~~ - 17) च ~ २ 7 5) ~ 
(2157012. न न्ड >0.ॐ7 ज्ञ ^“ नादेवो देवमयचयेद्‌ ” ©. 91.49, त 519 00८19 7 990 -- 
30.20.79 तता ०501959 30 (4395 57. गाना क 9 त ००४9592 क. 


1 


2.50 कतक जण क्का (कफ तो 1५1 -ुत्रन्न8 9 अ 019 उना च्छ, (45 
७26४ 7८116 * = @590/0 (5 = 91161111 ८ कक क = ७ 9८1८0 नज 1८. 9 
98 7 ॐ 7 0५ 1 0 (059 01195 ॐ 6907४ गा 1/0 7 क 9.6) जी ता 72/12 ऊक &9},८ 01 ज 104 
तण {2 तन्नम त्य 9/509 लप्र (्ऊभिीनि ०67 1098 क! 
धर) 0.2८ 91594 12. = (वन्न्छी "92" ना "4.569.2८9. 41 ‰© 30 591 
110 2057 474107 5 > ८ _ जीजा 10४ (+ @००८। 21069 ०४५1८05८ र 2 41, (952 ` 9८8" 67 59119 
19. .9 ८597 2.25 211 524५9५17 0 96०५१), | = र ५ 61 @112 
८0.0.59. @4 "+ ॐ ८४५1०477 20 ० ८120 5110, @//1 (1 ८. शका) 0.1 न ५) 
24041... 5008, न ८459 ˆ 30210" 2 42.2०० (गडः 7 6०४५१०४7 0)! 
1. 0 22/८2 ०४५, ५४८- ५/2 04 ५1८1८381 अ (2, = 0107 9/८ न छाना व्या (17 कणोत 


(1) ~ ~ ६ ट 
„~ ~ र न |] [कि [ ©) ~ 70 9 >} १67) |. 
५/५ क @4 05959 (न्च ®, == "6८/78 ॐ = ०7 ककर््णीन्म ({ {5 ०८ _ ® (धर) 66४) 


ह क 1 ८ [& ~ णा 
2 915; 9/5 (9.2८ 5०24 ८7 ॐ ‰5+/ = =- ० ®. 0 ५ 
त र |] ६ ८ [ (न ८ 
1; ~ = @ ~ क ट ४1 ध; ब्र (क <) () 6, 
अ: 1८.1क ०४1, 290 9गच्छा 5 ८ - ® ८4 21111 ॐ०,5८17ऊ (० नण 10. ॐ 2899 525 ॐ 
3, का 4.2.559, 50.50 = ^+ 59 ५।८। (18.59४, = (10 ८०10890 54107 
|= # 7 / # ए | ५ 


((-0. 58185811 ॥/8/8| 56165. [1411260 0\/ 511 1/411118/65101111 २6568161 ^6806111\/ 


व -ग्रणर्यक्न्कसरिययण्यण्येकक 


१ क कु 


=" ` ` „4 


क क क स क = क क 





ह + १ 
रै 


2०००. ०9 ८0.30 (८ का = ©.57८ 0119545 @.8न = 6८/ 2८८०) ८ 1८ 
17 ॐ 9ढ/ऊक्छामा॥/८2 ० (11755 कच्छा ८ २.८ 6८10 5 कनात कक कतक - = 
(17८ ( |(कनन् 2८6 ० नका ~ 9८2 9/0 ५१० 5 0.5 नत ॐ ५, 
05८05905 @क@117 ८ (7, 759 5४.ॐ.ॐ (८ ज 2८0 द्य 9८1८-0 ॐ ना व ८1.50 6४ =. 
८107८ (10 ° न ०४८४ 8%105.57 9 ७ ०० ८6 2.39 21 जण 2 ८10 ८८८ (4 77 नपा 7 ५10 (0 
((059.009न) @म॥ ७०००८१८८ " न जा ॐ, (2 जज (५1०7 ०.8 0.8.05 ॐ ७०५,5न 
(3616901 ८0.) 


5300; 60795 51970 85985 = ०८4 59कत कण @ = ५,29.0 = ॐ>/7 4 5 @कभ 79 
69107 ०४०5 > नं ०7८७5 @@८17 (७.5 16 &( ००, ८६" जाऽ, = 173 5 ०४.ॐ 
(007 ज्य नाी ऊ. क ८18 05 ५।५, नन् @ 0, (9.0 2 ०.० =-8.5 14 .559.5 
01 जण 0 ॐ51007 5 (9.5.59/7.0 = @ 050 9.5 19/02/5667 018 ९010 ॐ कध वया ® 
005 ॐ र" ॐ5, -आरकन्मी 17८90 ८17 ०/.5.507 9, (1011 ( {ननन = न705 5 ७०७ ® 
19 ८00 17 ®.5 ॐ19/07 ¢ ॐ6०.55 5.00. ८651975 16 ®, ` ५८८ ˆ 67, 
७70 (१.55 = (८न्ग 9.0 छन 9.5.9०0. न १८८ (1८1८ ~^ - ८17८1110 9नमीन्ञ 
ऊ 101160४ @०90801.0.00 क्न ८0, = (00111049 €@(@ 50 52)5.515/7 0.569.545 
00 न्क "०2 ननन 9905 (१9.5०.52 .ऊ910.5.5 90.00 = ८०. 5790079 
50 0690 ० ने @ए5@& @८05 5, (10 ८1110 (2065 (18.8०90/ = 5.50 ०504८) 
0०० 6८0, = (@65(11104. ८17८ (1 नृन्णीन्छा = 575८0 = चछरुन्म 10.08 (4599न४7 (1⁄0 
श्ण @09 ०-८-90). 05०००५१० @ 05८0 नत कन्म = (040८144 (9न्ण्ा८. ०0.560. 
० ऽ (7 ८46 ध्ण्ण नन ८0. न ८/0 ००९०४ -% 3८007 ०9०9 (0 ॐ = ०५0 न्य ८0, 6/0 ५, 
94 नी, 80, ।6त्का (६.5 @ 0 न्मा 050, 1 169/ -5.% 2 6:90 (165 २-^- 695 @ 5५ 
10 ७59न @न्र्छन्ण (90 कन 0५9, (170दकना.2.0 (15 = ८००्यी कनक 75 
206. (८००४) 057८-5 @ ०/० (9८0. = (०1०0 1.9 नक 0०.57 1042 ८3 ॐ ,5.ॐ ५१८ शण 
(1978 ८.5.5८1 10107 कोन, (2.65 -9221900.50 न्ग ॐ &@न्क = (1५।6४ 7 क @905 कन्या > -04 
0०००० ००८ - 6)1.क। @ ० कण्ण 10 


(2०1058५ @( ० 1005 (एग (0८0 ४ छक नो-100.50 2/1 60 (010 @। 
कने, (0050 (175 (010 नणढकनो @८17 न्ध. = (20179991 600 ०541 => &0 
11.00८ ॐ ५,०0५.79 5015057 नका @ (क्ण ©+ ८/.5@ &@४र०® ८0. = =9४9/0 क्म 
८469 @ (© ८५५८8 @(10८/9/0 कना (2.8 ना न 91 ०/.069.001८2 5 ॥19/.ॐ1 6 0). 





% पापयपुरूषस्वरूपं तन्त पु- 
दक्षकुक्षिस्थितं कृष्णमङ््‌गुष्ठपरिमाणकम्‌ । 
बरह्यहत्याशिरोयुक्तं कनकस्तेयनाहुकम्‌ । 
मदि रापान््दयं गुरुतल्पकटीयुतम्‌ । 
तत्संसगं पददन्दमुपपातकरो मकम्‌ ।। 


॥॥ ((-0. ७818581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\411/14181551111| २२65686 6806111 


प] 


10.919 ०1(6८1८8 @.50191.5 9.00 (9८4 55 (007 नम (109 62 ॐ 6610110 ®) 
9117 ॐ@॥ क्ण (0.560 भन्छना ५८0 @(57.80 €०००८० (7 9.106.150 न @ (०० 09 
@917 (@ 97 0.5 5 © ॥ 1८167 ' 10.85 6ग 0 न ऊकक्ना 59/01 ०5 0।०5 कन्त 
50० 0@ए5@/ ८17 5501076 (@) ००१०४०५ ०1 0569555 6.8००6५८५१ कय 91.060 
ना 1०9.5 (90 0.0 5.5 तणा 2010 (नक्क ®.5 06 = (दकता. 55८ _ 61.81९ - का = “10001195 
क्न्ञा न 0 = (@ नका ॐ 01590 605001016 0110216) 01 च्छा , 


9 117 कणक्णल्मा ०0००015 56 (1609000 = (ॐ01107ऊ ® 5690 8 50 ८0 
© {1179592 @0.30190107 %@@/ (17 ®. $! % (17 नक © ० ग्र @ ८6, (2 59 59 ® 
@9००५@ (2 ४69०४. 1969 (0 50109 06 ८ 1८1८0 (@) 95० ना जण 1160 %0८1006 ॐ कना ना 
(०/७ @02. "(69 @ (102 (० ५016/क। 50 ऊ -6710** शा कता 2 छप्ण 7 ०/^- न्म 620 5678 
(८0012८95 %5)५१॥ का ना 61695 11606067 010 नः @0 (1707 ॐ (15.0८ का ०४61८168 
नण 5नन्ना ऊ 0०110८10 ककनिन = =ननता क ८4नकक ५100 05 01.67 ® -91100} (55 65८0 
ऊक्काना ५०, @1 10590 ऊन्कना ०१०४, न 90117 0750144. 01 1.0.005 85 (कन, = च्छुन्ण 7 6) 
60 56955 @ 6०.061 @ (7 50८ 10 => ०108 111110, 59.50 69 ॐ @177 9४5 (ॐ 690091८0 
9०1" 90101 (0८ 1012117 ® ८1514 = श्र 01105. 51८0 == ना कछ ८1.566 0110 05106.51 
650 नका @ @न 00.00 ०0160900 0 (@ र (प्र (न्ध 56901 101140/ 6/4 < ० ५,08. 


0105 7०55655 7147 = नन्े क्प्रनाना (@65 ^क कण 118 रीका ना. 
नन् @110 91 (1०४०४ 0609५008 = (05(007क © (17 कएणेन ८0 न्ना 210५८ ©117 ॐ 
०02 ०त्ऊन्कना.ॐ 5104099 => 00919) ।1०0(05 @ ८2 ८10 कनो ना 57 05 @10 न न्म 2 
०5.51८ ना (@.5न्कन्ण ८। (15111955 ००75 ऊ(090.5.5 (2) 0. ००५ (@) ५15 & न्म (४ (८/7 ) 
3069 07 ०५८0 = -2 1 -9)0,(100 न्म ए ध, मन्या (प्र द्धम क्षा @- =. (+. 
99/07 ॐ @ॐ@ नाच्छा ० @7 0 (959,0.5 5 न 0001095 60605 0.577०90.9 515.0517 नं 5 ७.0 श्छ . 


०ऊ6्ग ८ 1@ ०9.506 02* = (7 ००००८ (16111911 1410 न (00.50 50 9050 71 ऊ भीन 
= 0041 1८" (नोना = 2 (10 कणकठन्म ८9न्ा = ०-८-55 ॐ15ऊन्कना ५102 6/{0 (८067 0 56४67 0 {10 
11००0८8 9000 50 ॐ नो ना 2 -5 ०/८ © 5५१6 51016019 (८ ॐ 91.5.08 ०59८055 
7०४5 7०075८1 21107 0011109 % नोन ॐ. ^ . (1@%57.न्॒ =297 ऊ @5@ 
लाका 2 ना 759 /00.5 (6 000 100.5@0०5 0.517०9.5 ॐ @ क न 58 .0न्छ. 


28 1/./ ००००८ 1059 (6096700 -ॐ ®^ -@ 90५7 ® ® ® 1 ००० -95 ५०96 
तन्व्या 5.2 ८119/1०/८4 (16८17 ना 5 @ए 5८ नाणी 6००07 {0.5.315 कन्णना ॐ 
05/09. .5150%7 9 ॐ. . 


- 2.5.847 श 9५. 4४ कग्ग (744 5/9 9; 
572 ¢ € " ८0८66 6065845 (~° 6-%50 ° 
02-04-94 ॐ 5616 1050 ® 0 ०४५८. 

1 


((-0. 5818581 18/08 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181551111| २656816 6806111 


त > क जनत का क क = 


= ~ "न ज = 


# 
> ` शाक भ जि का क जनकः जः क्णो कन कक न हि} 
३ 
# 


एक्रा।18 ० 115किकषा गक्तै$का 0906 ।9 


¢ ~र ६, ® 9 (~ > /1 69) 2.0 +^ „7 
नाक, <((च्न्म 0644 ०6940156); 


८०0०० <26/554 “व्य ५-56. 


६६898 5/5,5 9८ =219/.0.0न् ०46 = ०/65 जनमे -969 ऽग्र ॐ 51८2 2.2८, 
७८4 (06 , @) 1110 => 5 ५। (2) "८691611 ०110 (91 ऊ6फना ८८०, ¢ न ८2 इ. 
@110 (एकल ० ० मॐ 01100515. 90 6 99/9० ककलन क = = 0 ८ न्ध 
29 णाक्षोना चा. (4079४ (न्म ८।८)॥ (1८.७0 कनं -2/2 70590८1 01100577 कओ , 
०0 (न्धि ०/6 ८ - 6 = 5.21140 0८10942 = @०01500 0 ऊनो. = &( 567 
39/97 ® (5 ०५/८१ ८।कज्छा = (@ननक ४ = 6 कग 0 १190 8115. ना कण ऽव्य 5.50 51८2 
८ 0021020 @9 ८।न४ब्ा/ क्नोक्छ८ ऊ @ ८०7 ®@®»८ -ऊ ऊव ८50 नना "70110 ®८1/.5.5' ना क्ण कण्ण 
50 8012, न = दिन्छै 57 2 (2०५, ०.८। 1 न्क ८100८1८ 170४ अछ 57०4 (17.55 
छन्ना ०/9 ०65 @ 5०० 2 -ना ना ००० (@ ८2 (107 5510 @967 67 6 ॐ159८ -। - 7 6 . . . 
जाक ` 6८157190 81/55 ` ना क्ान्नम 5.357.908 = -991०1 10011 कन्छना = (5099 
ॐ 5७, (दरो = @2 = ० क ०८०८१90 ॐ5 ००5 = ८111 1967०५०9 ८। = 517 5.0 
७/7 ऊनो 50. = नगक 510८11८ ।८ब्ा अनी जन्कनाॐ 5705८075 205 
© (17 010/ऊक्छना यन 92५४1८0 -अन।०ना@०, (156, @7 न्क ८2, 51८80 नान्य + 
(,00४ =+@791189/69 ऊ ऊनीन 50 ८07, (455) (@ र्न ® 2 ०००05 ०४60106 > ८107 गणकम 


00 ¶ 58 @0590 6.5 (5.9८ १५।७ = ०१८1८457 ८2. 


(0.5016112 न्न 2/0 नन्व 1159 9८11017 @ (@ न्मन ॐ ९२० नन @108 
(@ीन@क न6८। = २.७बब ००.5.98 = 2-5०/ ०/7 90१5) = =-9 ८2 9 ००५१न ० -भा नानी 
ऊ @ऊ@ @.5०191.55न्ा॒== (16४ (0 तजन (न @5019/तज भाक 01755८1 
८/(क्षितय छव्य. =165 &@0 = 05५,9".38) न्धा =9/0.00०09४9 (2०91 96० न्भ श्म (न्भ 
ज 9१56-४ कछ 11.50 ® =-9/65 91 ०४००००५। न'" 95.05 ॐ ®कन्ण्ण ८4१५१ ०५७०४१62 
05696 @ .2015/.5 69.5८4 (4.0.00५ 2 कण्ण 0 कणन ८ - 04. -956४कम (8०००४८८ 165 ॐ८2 
0507 @@/ ( 15४ @).5019 ०0८47 @ => 10/05 ॐ" 


-अ45755 जओॐन्छन्णी ऊन्छना श 6 5ॐ 5650 भे 9010.  @@शण "ॐ ® 

© 0 ऊ 70०15०95 (04.5.55 95755 ® = 9०००5 610 0656४ ०60८ -02 

© 115{005 @1155.007 0. 97 &@ ०07 ०४8४। =>ॐ6न्म (09.08 ०0.90 
-1 | 


/ ((-0. ७818581 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4८1/14181551111| २656816 6806111 


 - 
^ "~: 
। 





2 


ढ्‌ 2 क (7 छा 
1 ऊनं 5८“ का 0 0117 (5 
।१ 119) 1176, @1 16012, (166 जना 9 (0905८ 0कजा = ^०८4 नम 9 छ! 
क अ \ प 95917. ->०1(=@ (३८66४ 
ऊत्णला ॐ @57@ 5.50 (५5/05 ©) 5015) 50 1१५156०5 ॐ 85 5077 ° (भ 
ल ् = - 1 (1 ५. { {0 @) 
000००५0 @ = नो ना ०५7 भना ०"? >७ॐ 1 4 1 4 
ंँ ह >) ¶ ˆ (797 ® 41.021 7 . (/1 119. 
005००५१6, @ नोना -9065 ॐ > ००४७० =>०। ~ 80 स 
७१" 1 _ 9 कम 5696४5० ८० „9 ०५७४7 » = 107 ०५01-8 960०४७0 ०9 9०४०४ ५ ~ 
5690 6४5506 == ॐ डग्छन्णा 1 (-(4श् 56४ ०४००2 09७४09४ ९ -नी नान न - 
1 (5 (विः ५८1 «०106 
6685. ॐ८। ८177 5.57 @ क्ण 0 81150105 = 2-ने ना ०,5@ = 55 2111 1 
श्न क (0 क ॐ ५ @ छण 
0590न -9557 (2) 96० ०४००५१०१ 0 9०9००४१ ॐ => >"(%@ 05005 5100767 ०४१ 65 
द्र 0111-0 9८ -॥ 0 न ०05 न ® 19 ॐ @ > न्णा ऊना 9 57 (10.0.02 7 
ऊनं 6 11 4 (2 कक्कन्छकना न्क कढकवना (@िन्धन्णा ८2 
कक 8.70 ऊने = नन्या ८127 © ॐ > (० | 4 
# छ ©५95 2 ना जा = 8 ॐ07 0 कना 57 07 # ००1 
(००३५) 19.20.00 9966) न7 न्म, => ५१. 0 ००७४५१6 2 -2 ॐ < | 
1 ॐ ॐ न क उका | 
अन्यन्णप्र 5704 ०65 ०१५७ (3,550०४017 न ॐ = @ ॐ ८5 2 न % 
2७८" 12, © 50507 1 &18 =9 ०,(९००८-५। ॐ (0५१1 न्ग = ०9 ./0091..09 59 65/00 0 कना 
ध र | ^ ^ #। छ मे 
नक ८ 1 ॐ८ न्त => 91690 (3८, 0८10507 (0 ® ००07 569०४८1८. 80 0961. नण 7 ४ 
-9>5@ 145०५८2 (2० नण 1१८1०४0 0 629८ ८ - 70 == नाण्णा ^ 15.050 5८1 19 5८0 
7059०2 ® 57 0कछना श्न्धन्कन) ना ॐ 00/८2 ॐ 60० {@) 01४7 ऊु/, 937 ऊनीन्छा न्या (116 
(न न ल {2 (ॐ ॐ 
10०45 क्का ८4 ८185159४ 0८, 010 57609०9८ - &०८१५८।7 ॐ  =^०.ॐ ^०८47 6 
110 90/69 ॐ नान्ता कना 65, = 7८0 61८4८104. ला ५८1८4 ८१7 = ऊ०(--।11 1८ -@ 2-°४ण ॥ /8 ॐ 
७८८ 7 @10 -अ ०(ऊॐ5@ &८0 09०95 ८4 (20 = (@कक्छन्छ = नाच्छ 5 0०1८0 
9 ॥) ॥ ् [त [भि] ) 6, 
(०4.५17. 6090000 नाना 0.50900 0 के कष्छना = (एत (9 ० (6110-7 (06४ ०१८ 
7107 > 6्ठा, @कॐ 8/( 62 0 क्िक्षक्ण नाक्ण८) 
०१८ ०/0 (4५10 &1- = (90८1107, नच, 0080 का , क 6060, ध 
10 कला 2 क्र 10005 110 9/8 ना 7 न (100 ऊ ८।८।८-८- 0407 क गला = ना त (4590 त 
1 @ प - 1 ° 
(90101607 @0।नफप्र॒ 70 = 91 (011८ 7 (06) @८ ` ® 91 @ कन्न, = @१८ 9/0 ऊ ^- 0 ॐ, 
(= @ ॐ ष [ ( ह (0 | ५ ॥ ऊ 014 
1770107 @ ८10 ॐ न्ठा = 2 ८1705917 ऊना नाना 0 160 ०४५१¶न) 2 (९८८०0 ॐ ९८८ 2 
7 ह 6 1 छ 5) च 1) ण 2 10 ©) 
(2८17 ॐ = @/{6८17 ~® 196४ (190८0590 ५.110 ॐ7 ७.5 ॐ (@)>7 ॐ @ ऊ @" 
इका 000 2 नौ ना ‰! ना च्छा) %-6णा 60८06५८ । 2 नण 9 5 ८190 , 
-# 


(1 ०/6 ॐ ® -- (17 8०/86. ` शनी (0 15१८-9 -0 0 नाञ्र क छ 
10011100 @ 01520 (4 (1.70 5560 ऊ > 9/0 ॐ ।-7 ॐ. ८10 99081907 ५05 90 6990107 ऊ ५ 
-25 90८“ ८ - ॐ ® 0069 ०५9 2 नौ न ०/7 ॐ ककमा ८५ ८1/00) 7 ८ ० व 8 | 
ऊगीश्ा 795०3900. 205 9 @ = ०95@ ०1४ ०/9 9 5) 2085 1 10 (6 
19८07 607 -9००ॐ)८,८7 9/० ® ८0. ध्र 270095/ ८००४ ८,५.56 ९ 0 5 
99.549 ना 8 (70००४५१ कमं ना ८1५१ ऊना => @ ५१८9 0 569) 9)10./60609/0 । 


न 

9 (0619००८) (0 86/८0" 5 ०,40८.16 900 >"0 9 ८ = 6 ® - 1 
@ 6191 16000 (क, (107 5.5 :50।, ८७० १ ८67 उन्म, ०.0.59019८.100000 ८ 
नन्ना >/101169.79/7 5८2 ० नानान्णण, (“८0807 थ्न 19) 1 ऊ 
69528५८1 = 6190900 6100008 = ७८0क४ण क्ण 0707 1 
60160 = (00 % ना. = (@6्ीककन्णषकना = त शाना 


१ (-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181551111| २656816 6806111 


{, © 7107 ङण 11507 नक्णा(1 
11111112 1. ग, 5 क@ि, जनेड प्र) 2;श(07 7, ॐ 
9 9 ५ 1 ६ ^~ 33 > [1 ~ क अध्जा(् 17 
२102007 कनौ. ८८८०7 ८19 नना = क्फजिनिजयण न, 69910, ॐ7 25860 =" ४ 


धि ५ ् प >) ~ ~, ‡ 
@ जना (00 ८, ऊ छण 11510 6160 ८4८1 = जत 00; 


(क 6 0 1 

90701570 1 जण ८1502 श 521८ 120 19 ५/८ (~. ८ --- 1 

व 1 
॥ ०, ,-2 2८7) अ 7 -- 55291 ~ @ 7 7» € 52४1 (4, 8 

(2110 (एकौ ॐ 00310 , (००५. ०0 ^ ० 

ॐत 515 ली का -- (00 2600 9 ०0०}, , १0 ०, १4 % 3 कि ० 
1101160 कजत = किस्णि @न्मन्छ>7ि 9 नता 092 +न, (08007 = कर्ण्म(/ 


~~ 1 (> 
१10 5091८" (@) ०.०0 


^ 1 05164; 6790 १0 € 69 खण्डा 
„> ना 9 क ~ मन्वा 1 @ कद 2 (17 69/८4. जा जी. 0518 न 911. 01 
स ण न न) 
¢ ४ ५५760) 6 ॐ ॐ 62) 5) 
16४ 99 ककमा ८५ (94.54 = ०००5. ॐ ==> 9 2 (7 9/7 «०४/८८ (~ 
र 1 10) (॥८ .@४ 1८, (2) 5147 = 
१06४ ॐ ०-(- 6 लका 0 ०095280 2-0>/107 क०0 =©, , >; 


ल 6.5 = ०४००4४१ ज्ध छग 0.5 ८,०५१ ८2०5०.5010 ` 255 क 
ध 11011. ००००५१० = & ४ ०४८१.०५८० ० भा ना ८0.50 ०561" ह 6 
०6५07 2 9/6 02. "0.30 "1८ आ (५००2१५1५ 8 6 ८. 
` ५१0 (6650 = ९1८०५ (2०००००४. = 20 ° ® 11/11 2 
कण्ण ® 5665 - 


(2 न्म नकश 6165 6 060 "+ ०५०५, 899८2 | ०५ 4 
८०९"? ना क 0 (५० । 19 5 ०४.०7 ८००" @ कन्म ७०८५५८५. 00.51. । 
श 0915 (9.0 .@ न्म 2" 1428 @ 901५१9४ 602 न न्क ०40 ००0५142 

9 © 
< 120.5 ` 


८0650 9 न न्न 357 ॐ 9०765 @@9 ध न ० 

७०० ॐ 9 ककम 5 51111691507 ® =^ = ५. १ ए ह (0 69/65 (0 

स 10.0.50 ०१ श 1 ८ 6 ५ (76916900 

५१ ०४।।७य 2०9 ५7 . =>००७५४॥ ०/8 9 7 1 17 (त 1 

क्छ क्ण @कभेकनौ "01 50 97 कर 15 न ` नाकम (44 ( (1719 ना ¶7 न नप 
50 र &® 27०८-7 67 % (266 0. = ११०००५७०० 10.54 ०४०५८९१ 


1. जपान्ते पूजयेदे वं पूजान्ते च जपेन्मनुम्‌ । 


‰, मन्तारं त्रायते यस्मान्मन्त्र इत्यभिधीयते 1 
मननात्‌ त्रायत इति वा मन्त्रः । 


१ ((-0. ७885811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\411/14181551111| २२65686 6806111 








4 


9906907 ०9 ऊल्छना 607 096 9 @50 ७४०४, =1?५८10 ऊ -- 057 ०००९ ०।७ ८4 ५। (06000111 64 
निन (@५।6४0 = नक्ा८157 6050 का 10 एण क @४ = (नना 5 @ ८07 ‰1 5 7 9४ ॐ0 ऊने? 
क न न्य, -9न19न7कती ०५०५८०न्म (0680 लव्णना (0७ 5076 00.57८ 76 ॐ 
०७० ऊ ऊ क्ण ङ क्नोनः "^ ०728 (8012115 5 01115 41 5४०५) ०५८०५७५ 7 6 
9955 @ 0116509. = -65 (06.80.585 न्म @5019/8.6न्ध ® (०७४ 112 
५4.5.75. 


110 क > प्रिऊ जाः (1059 5०57 (00.501 कन 1080] न क्वा 00/10 9507 5०/80 
1669 ऊना &9.56०८1 न न्छ ८ @( ०४७० ॐ 2 ना ®. = @) 51.590 2 29-/0 -- (111 - 
नाक्छा @०१6०८ऊक कतना ०४० ( {9 = 100.505कन7 == नान्छा (010 = कण 9007 , 
@91ना ०८7 नान्धा 00 क@न५|( न ० नाना (0060क्कजा नण (00580८0 नन्ता 01८8, 
010: ©> नान्न ¢ @न्भणनाना (06.50 कनो = (5८ 100न४5८8 = नान्ठा 00/18 = 07 ०७४८५ 
(15. ॐ = ८0.50 @।ऊ भीक (ऊ क्क्ल न्ण ८८" (5,5८0. = =© @9न् 2 ८1800 056४0 क्ण 
49 0.57 न्ककना ० काक नान्छ(7. 10050 857०, ऊन्छना 8510 (05.05 @८ 
50.50 7/7 > अनी ऊ» 21 111८ ˆ किना ना क्ण , 


005 ०७४ 5710 : (00.501 ऊकन्कना न 51१८1119॥ न ८1 1८4. 2 (06.80 @/कक्फना 
1 {9०5 क कनीन न (5८41८11 - कना का 1177 5.1८ (1149. (1८2 .©0% ५1० 
(0.0.012 5०00. फण (०9011144 दध 011 अश्न्न 9000550. ज्मो 
(00600.001 1.9.00 न (5 0.01 1149 न॒ = 589 5®ी 17 ०1 @@9@ ८ = न न् ८ 157४ ८9. 
27 ०मनीन नन्या @ @5नी५।क७४7 2. = (@न@ ०1(0८11 14. 6.5 ऊ न्क @7८/ ७1 + 0095८ 
2 नण ®. 5७४, @ ०1607555 ना द 09 5.55 569०५. (7) (क ८91 = (रन ७४7 166 
10.50 @ (100 @ ०८१८१८० 570 57699; & > => ०1८0८ व्ण ०/4) ७०। थ) (0०905 नीम 
ॐ5.0 0050 कत ना ना (066 ०५.३१ 56007 59 (१८९2. 


580.5 7.570.557 ०501 = =-०८१८ 10055 = ९००००८।८१८५. 
(00.50 2/569न7 11 01 1009/51.517 का 005. ॐ. 5४० @ (57.57 ८0 0 ना 67 ८ 15111.) 
@0 9090556४ ०90०८055 = 00८1111" (ना ना ॐ, = @ 516५८17 न ० -.5.5८0 = © न,८।न्ब 
0170, 9110114 1८1८८ = @०‰४,९915@ (00.5८0 2 ८,8,5855 ७०४७7 ® ८0 नन्या ८11 
11.0.090110 = ॐ 0८011. नाना ॐ. =ॐ (19.095 50 = (0.0८ / न्व = ०४ 60/0०/0 (@ॐ'2 
9760 ८4.87 6 60/05 ॐॐ 5.22 (2८16४90 कक ४. 

1. सचुविद्येति च द्धा पु.सतरीदेवक्रमास्पुनः । 
त्रिविधा इति विज्ञेया पुस्त्रीफलीवविभेदतः ॥ 


2. इ एडन्ताः फडन्ताश्च पुमांसः परिकीतिताः । स्वाहान्ता वोपडन्ताश्च स्त्रीमन्त्रा इति कीतिताः। 
` नमोऽन्ताश्च इमन्ताश्च कलीचमन्त्राः प्रकीतिताः ॥ 
¶ (-0. 5818581 11818 5611635. 21411260 0 91 ॥\411/141181<51111| २656816 6806111 


ज 


^ 


(ॐ 


3 


06.50 ~ 2.1.17 शकना ८१ 1 @ (0.28 @ }"॥ 1521416 (८5४ त ५१ कओ 
=, 0111 11" (्िनानान्ण, = -2691 975८9606 5.3 च्छन्ना 074 ०/9 ० 
2 एनत @ ८०० 0०01 = *2.८+ 3 9%745 ८111146 (0/7 5 4.5) ऽण 4007 ९ ९७ 
@0 59.50 न्त @ (1८४ @ञ ८, ‰ 5.2. 2८12 97 का ` ` उ ज्प 2.21 © ~ 257 6 ® 
८06 8 ९ (17502 09 ८।८। नधना. = 3.5 © 140 जा) “2 ॐ ॐ 50५7 6.9,.5 
2 110 कण्न्छन्म 09८! 58 कक्छना ८५ 2/1.9/009/7. र 7 5744 (0580 2 11:3.%55 ८0 
0110070 7८2 = ८८.701 5.8.58 ०170०५0 ८८ ` 6767. 00195609 ८1८. 
00 काका ® 67.550 => ढ/5 © र कर 90 ना ॐ 57 सधय 9 9४८ @८ -- ॐअ‰५ 
८17 ०15 9.00 (515८0 ०" 6 ॐ» (-0 ॐ. -2 210010८ -ा 5 ८० चरत उण 9 @ 9४ ८200. 
७८ 17.91. = 5१८0 (05 ८00 कण ॐत -2/1001 7 8 ॐ 59४7 47 91. ८4.0.80 ०.८.59 ५ 
0110. (00 श न्ना 50 @, 2-(+7 9051 (2,4%0191८7, (07.409 ॐ" ००१ 
र्ता 07 क ८1 9.8 ॐ ॐ नव 6४० ५1८ > ॐ८,८11 10.5.55 ० ऊ ¶ ज ¢ ०८1१9999 9/0 
जाक ८1.57 6 @( @०५। 61०८८.17.5.5.5.08 @75 7 6.5 ॐ ^ = 4. 90८10 9/5 
@(-10 ॐ 6४7 50 ॐ. = =25 "1 @० (44 9/ ॐ 6८८11150. ८0 क । ©७०१.०७ 
(10 01८" _ ॐ न ॐ19/(6क४न्कन्छ ^ ना का =° (८८८००99 => 0196 ०८0 (का 2 < ०५. 


050०9 @ (5 ,510८ 2 8 णऊ (८८5 00५9न्छत @न>।0॥ = ०/5950968न07 ८2050 5 
60.5८1 01100) 0 ॐ५।7 न 7 6० ॐ 60.% ०/((49)/7 (05 ^^ ॐ ०0.56 6०४० 040 
01/00 (005 56०5 & (657 ० ०८ 9८ ` 099८ - ¶ ८०९५ %^८2 ००५५७ ०0991998 @ 08. 
700 म 5.5८ 17 ॐ @(+८2 @ > ८15 ॐ1८7, "51८2 (ॐ 057 ॐ 7 =^ ~ ~ 59179 
प्ीन्णन्ण कक (07८८-0 * नजजा 0) 5८05 5.87 ८८ ८/0 ५,८११ त्ण ८ 09 ८/७ 
0 तरण ५००८50८) (८0 कग 11017 21८ न्म 0.5.592 505 च (6 ०9८०००05 


5031 6917. 


०. 61111.5.0@ (नका (175८ (105०9०४८ ®१८ - @ 
८005 ७0.57.960 (09607. व 57 60०४५ न. 
ने, 0 कण ॐ 6४ 5८110 ०१5 (००००८५८५ ००५८90७ + दु 9४ ५ 5८ 
(@ ०7 %0 ¢ (41114. @2(/9, 5०५८९ मी ॐ6.50 7 | क + 
617 6०93.57 0 = 9 ® $® 9५८1 0. 50 5696 ०५०० 16990 - @ ८1८0 
[ऋ-न 
1. शुद्धान्तःकरण; शुद्धव शज ; सव्यभापणः । जितसर्वन्द्रियः शान्तो दान्तोऽविक्लवमानसः 1 सर्वं = 
शा््रार्थह्कशलः तस्सारत्तोऽरिपद्जयी “^. 
शिष्योऽपि शास्तरमारगोक्तः सुरिभिभ्राट्य ईरितः । 
लब्घ्वेदस्तु कुशलः पितृमातृहितपरदः । (सवमन्त्रोपयुक्तप 
81110168) 
2. अपरीक्षितशिष्याय नैव दद्यात्कदाचन ॥ 


= \ ६ शिवशासनतः ॥ 
3. न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिक 
५ (-0. ऽ8/85\/8| 8118 51165. [19120 0\/ 911 ॥॥(1111121९5111101 ९७७९९011 ^680्17\/ 


न्भ 68.507 0) 10 १५०१ 


सव्लोत्थः शुद्धचित्तः पुरषारथेष्सुरज्ञसा । 
रिभाषा 1/1. 89. 7143, 1 .1/0.8.8. 1. 








^ 14... 


(91015 = @.571 -51ऊ न्क. (307 59 2! 10 @501611.5.90507 6 ¦ -छनणयः 

ध [| ( ् ©, क {॥ हठा | 9 1| 0996 र ८१ {न 
@1क्छम जने 5080 17 69 59060 4 00111 10 ~ ना का न्म. = 9100110) ह्म =2.09/6/ 60 (4८144 4 ध 
2 70४1 -श्रनणन्ण ॐ 8न = 100 @०॥ 10 ) 


@(१ ७४ @ऽण10 ६ 

(0117 ॐ57 1005 ८0" नाजा @ क ¢ > नण 9. ॐॐ। ८0.0.50 5995 (0. 
(४059 0110114. 1105. ०07 5७5 161 ".®18 ॐ 10५1 ।. | 2 ८ 
5 जा 5690०95 @ ८०० = क्न 6501 © श्रत श्ण @ 0 नान्मा 7 न (०८१7 %401 6 91“ 


^" 0८06935 7.5 ८1७४ 9700 @( ९19श्ध्ण | 

90.801 @४.517 9०८८ 69 5०५ 9४०४ 5८.57 © 5569537 

कणत 7०019, 10 ऊ ज्ज 1059807 ८17 (02010 ©. ॥ 

न57 (0 8.5 .5(७.5) @ 97 5 ०90.5.99) ८1४57 60न्7/ प 

री ८1०४0.510 (6४०16 >/ (40 14.520 क 50161 - 5 ग9ॐ = (8710 

92915 (कचा न्यच ०.5.520 8 (9८ 605 @० ८130८15 ०० गछ: ॥ 
९9.08 18.50 21110 057८. 51991८8. 


[ 


@ॐ 928 जा 50 : 
(19 ८17 .50.5 9०80065) =° 8.50 कर्म ८7०0 ॐ ०, 7 ०.95 ०85 
७५०४ @! @@5 ५95 ०9८ ~@>@% 7 नण ® (965 5४7८2 (00.20 55४, 97 0 57 6४59 205. 
9/6 (0 (0 
650 अन न४ॐ @ ०८8 = 5 (0.5.594 ढ50 51/19 (510; न०0 7 
(॥ ब ® 3५17 ॐ ॐ०/ ८8 १ (| 
>+ > 69.5.59)! 10 99 १ 
4९ श ०0.58 9142 1; ् 
८9. (06.80 == 00.500 10 (10690. 5नी (0५।५।१५८।॥ (न्न्य ८4.५1 व्ण 9. 
-9 90 .0069.011110.00 (ए 5751८ ¢ ०८५ 096. छन ८।1$ ००५1 (५,१.५७ ०८-न्यः 
81.42 @ 9 ५५१.> 09.507 - 219 9 ®)४ कभ @ ८८. 
{40 1007 जन्मन ८19 न» (86.878 (25 न 51111 -८ 7 & £ 5०96 
9 ८0591114. @ 0107 छा॥ 01190 (पन्छान्म 57 न्व ८10 9५०४ ८०४ : 


567 >.575 @(95@0 नन ८१5 (66615 न1०90 10015 5९110 8.0. ॐ. 


1118... 


(20.0.85. कण्ण ^ 1 ऊन 50* न &112 1941017 @0070 . © ०6/7८ 
८0050 5 (> ® 0 5.8) 50812 अवी 5.56ी "9650" > क्का 0. 95 न्न्म ॐ (50.59 


1.1 7 ८ 2 ५ 0८4 574 ‡ ५ 60 ॐ © ॐ ५ < ॐ ॥) तर 
४4 4 26.222: ^ 0,285.0 0 (५ ¢ (> ल 


165. [10111280 0\/ ऽ 1\/॥(111(4181<51111। २९७९६८11 ^\6806111४/ 


८८6 > 200 शा @5091८४ ॥ कणा 1८107 917 07 + 

ला क्ा८ 1.57 @ 8, (2/८ 0.5 0 8.80 5075 > 5८910 {र (१9०५९ | - श 
= 2 2 9 9 (| न -् 0 >) 1 ॐ ग) १. ॥ ~ 
ॐ०00, (9 @210--5 ऊ. -- ०७४८८ ॐ °? 4 9. छ. (1१८ ०5, ॐ ् 1 

# ~ = () = £) -ॐ ठा ॥) घ 1 
& ०००0-0. ©.ॐ7 ०} 51 25 १.८ ०5८1०110. = (1.0 (दोकान (4५ | (0 । 
ं { 50 09 34107 411.“ न 5 1 @= 0/0. 1 71/22 41 
(12 90153007 00 ना 6 ८19 न्फ ञ्छ = 9 2 3८40 ॐ" ॐ 5 1 ८6; १ 
7, 16 ॐ 55 (2) 54 6४5, @८- 8 

7०40०५1 991119८ ~ ०४०४ । ॐ।-=9।- 50/75 (0८ -58) (6.5) ए¶7 न्म @ न्त्र ४ 

| 4 (099 जा जत 1917 (0०१ 


४ (र [न # 9, क (¢. छवा ¢) { ¢ 
७ ५ 5 7 ॐ5 ॐ 16 रि 4:} 69) > ॐ &» -9 34 ऽका (9 (^~ 
{_ 10.44 62४) ७52 ५। < {0 >. [/] ॐ 5८2) 3 7 १ ३ 
1: ८4 ॐ & 5 2) 51917 .2) अ ५) ॐ 6 


क 0 न ् ~=. क ~ ^ ५ ({/2 (५ 0 # 
ॐ 02 (1८4. 9 ,5 5 ४८17 6४ -21106.80 8 =. श्र (८ (६%84 6 | ध 
४ (62 भ =) 1 8८15) 91010176 नत अः००८1८10905॥ 676 (/.90 ध 
(०० (0८2. (= 0510 )--ॐ ® 0.5४ 197 1 ° > 195 ® 5०५1 
617 1967 (210 0८1. (@७ॐ५८१० @1ॐ 55 (411 7 <4910 021) =-= ०.ॐ {40 ००. ॐ > 
=) # 8 ४ ् 
[| [1 # {= 1/0 ॥ ॐ) ८ 3) 5 = &) 2) (1 {१110} 
6290 % 56 (29/6४ ® ८2. ©.9,८151//0 (ॐ ८१ 19 (7) 9 €) ८^८.-८0 ॐ .ॐ ५.1 त ८ 
| भ ॥ वि >) 0) क | [44 य 5) [६ प्र © 
205८ ८७.801 ०५ 2 (010170८ {८1 ( 1.4.85 @ ~ ८0 2 0» = ==> ट सक ह 
ध च 9 ४ 
च ् [1 व्‌ > )। त = ं (न) ~= र [र 11 {^ १.2 {7 181 21 
०075 ८ ® विशा & 0/7 6१56 ना ५८|(6 ®» 91.58 ॐ ० 2 ञॐ157भ ८ (6. (7 19 37 231८ > 
5990 8.5 @ 0 57 5 & "अ ८6.92, ॐ ® न 05117 ॐ 
-9 8 ॐ 6\/४ ॐ 525 00 5४ ॐञछओा -- ०५5४ .ॐ। 6४. 9० ॐ ॐ 321 (^ < (6, + 221 "~ र 
ए „ £ - = 2 ? (106 ॐ 02८4८11 "५ ~ 
2" -5 ॐ” ॐन्ण ॐ 9 ८6 ॐ @ 6४5८6 61 291८0 :5८41 ॐ ¢ ८617 ८.1 (6 ॐ (व 
| । श ८ 7 2८८१0 त 9 (9 भप् ४5 @ ना ५१८6 50) 91.59.592 
ॐ८०.6क८ _ ०909 ॐ 5५4 = ०19.5॥ ®) क८9न्भ  (०(-८9.॥ ,9^ ०0 ॐ 
मि) ©») ॐ ॐ; जा 2) ११ { 58) 6 < © 6८ 
29/18. "०0003८10 ऊ ला 9110८47 (ॐ @@>ॐ # भा 7 ॐ ००९“ ८0 । 
£ 77) । 1 च ~. ) ण (८ +}, ॥ | {1 {4 प {7 (0 
७180 @.57 @,&@ ७/5 © 6. ॐ०। ०0८ 5 ॐ ® = क्म 0) (०४४ (40 7 673 
र ॥ (= -- ९ ञं @) -> ॥# (| 5 1 ्ठण . 
0505159८" = (000 क पवा नणष्चना == ५५.५9 १2/८2 २- ग @ 


कणु ~ -आाऊ एप 07 @91 


(255 9५179 06.50 क © 57 87 | ००.८८५ (-। न 
9 @0. ७८.5.57 ऊक 19८ 1.5 0 ॐ ८, (10.55.55 ०४ 16 
@ > 001117 @ 25७८2. (2.7.529 91८47 9 ८1.00 ५८ ^ ५ )ऋ¶नाने व 
9००१००४. 5.5.500 @८.57 50 ॐ» 0१५; ०१९०८, 9.0.55 56 ¢! (६०८ 
0517 ण्ण ® 165 (14059 0999 @ 4 ५ > 4! ॐ छठा 7५1 (18. 


(0107 99८0 61 पा ०57 ०5.085 (9.50 0.59 तण 11 0८7 कना 50 व 

८1८1671 1.9.0 9 8.5 ॐ 9०. ¶ ० (4८8 > ५@कव्ा 7८४. = छन्म7०) 7 ० 
ॐ) 0065505 > 9 ८/८।१ 05 500 ०/4 594. 2 ॐ 4.0.81 ५,०७०५ 

0 7 (9.-- 7 ८041 करना 91{04८10 5.5 आ ५००८०८५८ 105 ॐ19".57 ८०, 2125 























1 ` ऋषिर्मरस्वात्‌ शिरसेव धायः 
 -छन्दोऽ्षरन्वात्‌ रसनागतं स्यात्‌ । 
धियावगन्तव्यतया सदेव 
हृदि श्रदिष्टा मनुदेवता च ॥ 
2, 06956456 &८-८- =97 ७ & 0५12602, न ॐ 
&८०००८- भा ©| ८6 ००८1 ६०८४, (०-८-८1) @ 5५ 205७ 


१ ((-0. ७885811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\411/141815511111 २२65686 6806111 





8 


चऊश्र ~ आर =0017 0019 5.ना5 95 01017 (09४ ०0 5 4 (9/5 14.417 ऊ ९००८०650 8695 
82195ॐ.5 90.97८ षा्ोह्ण 7 6) 391 1.5.8न् (जश्च श्र.ॐ८6 ८८ 7.5 ना) क्ण 
(2 >»! {ॐ ज 51011595 @८0 जान ८1 ॐ 5580 1190 ऊभाीन्छ ० (0.5 ॐ. 


ऊ 8॥¶नणफकना--6 


2 @@ चण्ड न्धिप्रककनो (2 ॐ नौनाकान्छर्म्ना 6059 नी न्धा 
196 2 पना (@न०.9.0न्न ॐ ५।०५ ० @% © > ५८111८11. क 2 
9-01-0. @ीप्रक्म नीका 157 95१7 क71@ @@ ०।-6०‹- ०१ नसजनीन्या =2/"4 111 15 
(८059 (एणी ०८500 0.57 ® 5%. =16 5 ॐ © ०^-@>^- ०04 कनीन (1@की ७51 कण ® 
च" -क7८- 0 90 न्धजनीन्म = (८.5 न्मी ०।१५।. 190 =८-००^- 69 @ कनीना 
7150417 @ ००३८) (50 न्वीत्रन्छक ना 207 80 नी क्णसनौ = न्क क00्न्यनन्णना 5 57८ 
० क्ण 0/2. (च्छन्ति @"- 5 नणकप्शन्छा २.८८1.001. काक ०/० 0509 
०.11 1009605८102, ०595 ककन 2 ("1 1.05/@कत श्ण 2" = ऊक ५¶ 
9.1 "1 1 7.5 59 50102 ॐ ७" (11151 117 ® 0.57 - नन ®. (4.98 @" - ॐ 6४५१6 
2.1 -.1 10.5.57. @।७४.क 6290 196 108 = ५1८6, ०५०० ०५9 ०.८" 11.95.51 6४ 
(2" - ॐ ॐ >५9 कहा 19 न 1 1.7.550 .50110 2.50 55 कन्न ® ८9. = @ 5४०४००0 5@८० =¢ 
®८17 नण ऊ ना नान्य 1111 ०१ ॐ = 91 1८1८-५ - क" 


00) 5५१7 ॐ [87 जधा ऊॐ-- 6 


28@ 2. 1०70८1८) ८,@@, 2. (@न्णा.ऊन्कन्य (2 ॐ 0557४), य. 55 न४८न 
1१190, 4. @0. नीक ऊनाः 5. (ह्ला सवकमा (०५०० 9" 
कक 5@( ना (10० (5 9. @/12 कना दर्मा 0 2-ना ना ॐ 9007915 कन्ा, 6. (0.9.001: 
७9750597 75 कक =८। -9 4.5.559 ना न्म 6 -ऋ८0 कग % क्ण (9. 


1. 9 (कपा प्रा (10६ नन्ता @ © क नन ७४०४ ककन ऊ। 69८ - @9( 2 (5०9 ४ 
-9। 571" 19. ०9५ (22 €= ,07.@200 2 5015655 00.57 6४" 
अङगूष्ठतर्ज॑नी मध्यत्रयेण हु विन्यसेत्‌, । 
४, शाकण अणा -- नयण्णड़न्छकॐ = @८-च्ा- रश्च श्र" ^~ 
97 ऊना 9 काक ॐ 0 न्धा 2.55 055006४७ ५१ 2 0.5" @ 552. 
अङ्गुष्ठतजनीभ्यां तु न्यसेच्छिरसि साधकः । 
3. कोकप्कपा न्वलका" -- ०न्छ न्क =( (नक नीप्रन्णान ०८" ® (८9.07 
०0 60969 1० 5650507 कण ®) ८4 5 ००००००८1ॐ 0.51 ®.5 ०४. 
अङ्गृष्टेन शिखायां तु -- 


7 ~~~ -~---------- ॐ > -.-.----------~---~---------- 
ह =-= 


# न्ता अभ्यफलता मन्त्रा विघ्नदाः न्यास्रमन्तद्य । 


(-0. 5818581 18/08 56165. 1411260 0 91 ॥\411/14181551111| २656816 6806111 


१, 


भ 


(प ९। म © >) ॥ । १ = 
4. ॐ) 0 99->10 -- ®= ऊन" स्य 10 9909 कजीन्य॥ @2 ®< अ 


72 5 & 
९५०४! (0/0. 6.50 67 कभा (0.577.55४. 
दशाङ्गुलिभिरसयाः ¦ 


। ~ 2) 5 5 590 
6 जा 9 (भ 1, क >) प्र 1), © त्र 
5. 08657 57 प्ण कन्यना कै ~ ० ~ 0० 2 
~> | | गति ; उरा ज्जा ४/०, @८- 5 ऊकण्णन्छ०्ण्ण 2107 .50 
2८607 $ नी क्णमना 0कत नका क (ना ऊन 5 ना ४/2, (2) .- ॐ 
व < ¬) (र 0762 62/17, ॐ।6२.&। @ 5ट। 69 5एय < ७7 -८१. 
9 न @! 10, 1 1(9/ (0.55 कक ॐ 64 (7 6४17 611८) ०।५६..& 


59 ® @112 ०.57 ८_( © ® "2 
ह ^. ता {० ग्रोन्यैरे र 1 
तजं नी सध्यमानामनास्नामनवतयरन्यस्सत्‌ 
ह. 99० घ ४। ९140. ~ @०७० कनक 6८" क नध्रकछ च^ "571. 590 & 
्‌ 65! 4 ं 
४ [र { ( ह ( 0) [व > = [~ 6४. 
नाना 056 हथ @ 5न06०७०0 1 5.0.00 (@- । 2 -ना = ०/० २,८१.5 


अङ्गुष्टतजं नीभ्यां तु दयस्व 


॥ 


२ # ५ ( (ना. 8 1 २ 19 ॐ 715 
(2). 1/2 ० ५1५1८ 2" 9.8 ® ॐ 5 ॐकक्ण ॐ 5.0.90 @ ८2 ११ ॐ=7 ८140576 
1177 9166्ा ८17 ॐ@ॐ @2५।८।१५८40 ०/ ॐ. 5/7 @ 5 ८17८ @®5ॐ¶ कणा ® _ 56 69 


क 0095 (०० ८1.5०४. 
अङगुष्ठतजंनीभ्यां तु ह्यस्तं णीषभितो न्यसेत्‌ ॥१ 


ॐ\111 क 
ॐ75भन्ति न65 0.5019/.5न9.5 9 {1769557 @न्छ 0 =65 0.50/6.5 श्नि 
छो0(@ णण 07 ॐ 8 6क८। 017 शण ८2 95 ५1.७७४ 


१० मतक 


६०० ७० 01 51901 0 => न्न 19.08.50 6 ०1.05 12080 &,©८2 ४ 
नक ® नन्या 4.57 न (० " -2 8010 6ग ८2 ७१००।५८।८१ ८ स ८८०९ 
@) 5 ॥10।{4८1 _ (3०1० "0. (००९४ ०.2 46 न व 
2 नाना {८००९ & ०१००५ (95०१४ 00.5.57 840. ध वि. (1 
० 1150न\ 10 2 (1507015. ०१055 त । 1 त्र > 
0901.&॥ {4९ > 0.57 5 06 ® ८४, (4०० € ~^ 4 (न 
ॐ १0111 11 कने 97 9117 (कनि 5 भीन 1199 ननन -550 1060 80०८८. 6 ॐ 0 
(201०7 ८5 2052. शुन का0.5 &(0 05८9 {46० 19 | 

ध्‌ -2 


॥॥ ((-0. ७818581 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥411/141181551111| २२65686 6806111 





10 


(20.0.50 (नबा १५ 0117 (कना मन 051. 5056 00, 1 ०*। 110, ०/5.6 क 
ॐ (9100 कषण (15०9 ॐ, &( 110, १9 3०५.567 ८0 -- (57 00 (4 ०४८१). = ०४०४ 2 8101 
द्र? ८46० 2८1 ८10 (ना ००८ ॐ 50 69८ ˆ ( (7 ® 0 905 ०-८५अ 7 0 88671 ८17 (ॐ 
{56४७४ ® ०.5 (0 9 $ 60 5 55997८1 ८५१७ 0185 ०0 ८0. £ 0 ॐ6ण 16, 8 01 
&१।८०, 8०15 न्म ८2 (5 ५ (4००८४) (@ ०००४ (6८* ८ => ०५५५1८0 ५००९ ५० ०-८-00 
@003.5017 5७०५० ® ८0. (@ 5.0 = ‰७०.ॐ ८90 6 8 ८/7 5000८ ८ -7.5 5 ९ 
(2) 6298) 2 ०००००७५, (4७७ (10160ी ०5००४. @ 5 1 2१५, (4० (८6०2 6 2 नाना 
७9 ०१,५९०7@2, = चछन्ण न 108 2९1 ॐ 6 $ & 5 ० ०५,८।८1८1® ८6 | ® ५५06 
(1076 गणि) {4 = @ 199 @ 65 उ ®56ण 0 (5 4 ० | त 
(1.5 51८1906) 0696४. ८०6ग @9 6५40602 = (००८।५।८। 1८ -८- = ००8५1655 06 
(07 क्ण 9 (००१७५, (०50।८।८1८ 1 660 ® ८8, शक्म 95, (2 1 80 ध 
ऊना @0 @&ॐ°90् (1060) 00095 05011141 ® छ @ (6 न शत्र 0 =< ॐ 6०७४८८1८ 
किना ® ॐ, 


0056895 क 0@0 : = 0 न्य ८2 51071195 02 (05८75 ८ -14५. (2 व 
5८" 601 _ ०00 क०ऊनीन्छा (19010 ® (2 @४ऊ ।4की 60 ७४5 नीच 05 5 ०४०४ ८०८0) 5८6 
09.57८ न्धना ®, = (प्रान्णी ०90 न्षन्ना =-904. ६.5० (एाक्णी नणक्ण् आन 85609८0४ 
05015 = =^ 7.59. ८1८4 ००८, 100 ज्ज @7 ८679 = 0.8019/5 6.09 
= 0.5 6ण 5695 5८011 (119.5 5 089/60 ® ८0. 


1008 नण : ८ 40 (@0 ०४० => 57८ -14 > ककन च्छा (ए1क्गीकन्छना$ 
050 नाक =। 6८. 00 क मनीन्ा ® 5 ५ @ए। ७०४5 0.57 @.69 (३०५० ८2, ॐ ॐ 
@ 5८/6/.5 8.75 (06007 ककन 90 (11०70८11 1.5.050 कण (0.60 ८/7 @ ८2. 


110 (0 1110 6 11165) : 2८ 4५, हण ॐ5ॐॐ८- 68८ ०00 नएभीना 
150 ऊना 7 ४ (20 = (57 ८04. 690०0 कनीन्य (5 5 2029169 98 0.57 56 ०४०० (8 10. 
(29 ॐ ^, @& ॐन्गप्. 


21110 : ८-८40 20 ®०ऊ5न 1" ८ ०00 क नजीना 7/50क5न7०४ 2 5@ 
७00 न जनीन 0955 © ०००४. 0.97 @ 55 0०४० 0८0. (@ ॐ 2 (ज ८0.550 


09 क्न्गा 0: (-4५) @@ कमक =(-०७८- 9 ऊकनीन्ा (16४ कनका व न 
ॐ . । 2 © व ५ † 3 = 5 
817 50 ०90 68 न 50 9 9 &01 ०५ 0.57 (996 ७०५७४ (® ^८ . (2 ॐ 0 3०/.56ण (0690 


कणा @ ॥१&0 (05 (57 (0८5 (न्द्र) नक ०८111292 1 न 
८१७०० (@95 (5 2-1+>7 ¢ 5505 @017 659८111८ - ८ - 0.909.587 % ०4 
०9८*@ 6090065 = &110 0०५55 (न्यन्का क ८. = @@ = 140.5 त 
0१८५19८ - £ जा न्ण्ठा गणी960 5 -- (00. 17 ८09 05५19/ ॐ1 ॐ न्ग ०००. - 106, ? 
1006 नान्न ¢ ॐश््न ऊ ®८- ® 0५.56४ ७०४० @ ८2. 


६ (-0. 5818581 11808 56165. 21411266 0 91 ॥\411/14181551111| २656816 6806111 


५4 


11 


265 10.50 (1567. अआ च्छ शी ॐ 9 क 6 @ कग छा @5 ८.4, ०५० ® ८0. 
1 श = ७ ० + ८) 2 ¢ 1 [€| श ७ ® (न @ [त (7 
20 9219 @८न आनछा त का = ‰(क काज ००८ (८ 4 ©5¶ ना ८८ ॐ (०८407 ८- 4 ० 90 त 0 › 
< न 7/^ < ~) 4 0 ॐ; (र 5क्णी {) € ८८ ॐ 
८0) (न्मी प0क्णन्य ॐ का (04 ८6 ॐ ०४ 29 2401. = ऊ नमी८१7 न = न्मककन्फना (८ 
(> = च नि श ॥ ऋ क > # 
@ऊ1 चणा @.5¶ क्न (1८0 @ 5 ८1. 9; ~ 9८9: $ ८4. 
+ ;- त) « 991 (‰ ५ ४ क) 12 
2211569 अ छम प (050) 


श नि) ॥ = नृ तति) ह्णा [1 $) 
62 5017 न 920 नाजक्छगा 0८" 0 नान 5०2 5८ 7 ॐ = (90 जक (@ऊ¶ 6ण्ण ® 


[। क > 7 लीः | = कः म | 70 ॐ 71) 1 
921 107 @=090.ॐ। 2-506.568.5. = कया 1 91. 5912०007 (ए @.99/5.55@ 6 5 न 95 
€. क ण | 9 16) 1 प + | = # 1 @ ॐ) 7; 
07 ककणकना %@15. 55 = अकण 6 321 का ® (6. 1 5) 51' >>> ८। 5४ (61 11.1.51. , 
[| | [| ् क [बि = > [9 € श ॐ 4 = -: 
36105 5८८ 1८" ८ = (८0/7606४०ॐ04 (०४८ अ= 10८८9 =. ० = ८१०॥ @ &2118 ® ॐ ८107 ॐ 9 
; - क । 
1 । ८1८ "रि „1 ५ छ 619८4ॐ 5८059८65. = 24 
- ८7) ज्ा (1८ - 1८ - 61.1८0; 1007 59) 6१०४1. € \ 
त ५ (0) 2. क ०905 &@ 349 5690५05 
(707 57 (0८* 7316 (1/1 ऊ ॐ ७४ ८0, < 1 (- 6४1 (0. ७9 „>. ॐ 2८0 ॐ®े 
् न = 0) [ ज 
5710 ७7८ ऊ (74. ०१.506 = (6 201८4 91005000 ©< ५५८ ।८।९ 
ि 9 2 ( ( ४ [न ८ = > = 
(2 > @ ८2. = ॐत (छक्र (66८0 6४6४ = 67696४7 91.9.09 9 & ^^ ०.७5. @.ॐ 7 अ 
106 ८607696४ @9 (00.50 5/5 @5.& 161 " 72९6 2.७6. 4. 50.85.857 ® (8 0.८6 6 
॥ ज 61 ६ ५ 50 क 1/7 क र #1 
ऊना॥ ७४) 6 ८00 ॐ 6४ (0 2027 कना ८1 ® 5, ०४, ॐ न 9४ ८5990007 66४ ® 9१/८9 20 ०, 
त ` 9 @ 9८४ 900 ० (८८6८० ॐ. न्क @ * 
ऊ ७१5८० 2-5 6.5 ॐ - {0609 (011 6996001 > (८ -@ 61192८0 ०८4 ९. 
। 9, ॐ [1 ॐ ॥ 9 ः न ना 
100 गक ८15 @त्मी८7 ऊक, == ८1-क अनः ्‌। = 5८/50 ज चछ - 1 | 
००८10}, 0501915 097 ज्या 0 कक ०४७०५, = 4.5.99 = ०.0 ॐ 
८2 ॥ < 


१) (2 7) क्क (| 1 
ॐ 5 ॐ (8 51681 (® 16. 
3 का न्म 291 (06027160 576४ 


की ८ 79. 19.07 जवर ०1, 0.57 ८-०{(0 =^ -¶7 ॐ. 
@ ऊ न ® @(1? 2 + 19 @न (90 से न्छन्मा कना श्र,0८1८-6४7 ८6 गश्छा(1.ॐ75 ॐ 2 10¶ 6 6४ 


057 कका ® न क्मक््णीड ०9५० ॐ.@¶ कण (००० 
52101606 नञ्ज उ (599 


2104 ® ® ०9 च्छ 05 = @/९७०/ (20 ७57 0@5@ नव 
@न्ध.0 नान्न 0000 => ऊ 5 ©>! ० 2 कक ® ना न (1८6 -2(11148५। ० 1 
छ00 न्धना 94 ऊन @/, ® 055 @/› जमीर ० (6८00 60 न्ीन्छना | न 
00 नी0न्ीन् न्ग ऊक @।, <‰ ८-57८-८4 शरि नीन्छा (पर्णी 0 345 । ८५५५ 10 
लाना जण 7 ८0, = ८०.)1(/44 ५118 -9(-क7८" ८4 कषीत्रनया न 4 
57 4.72 596 7 ८" 4. 0810 ॐ ०»(- ८15.) 1 (. 7011155 
८4.02 ८09) 57 ८-५4 08 5» (1८1. ) 12. श. 4. ५ (८5 
(190८1 18.8 14. 60 @0 > > = 1००८1, 19, 51नगी 9 न्न 1 0 
16, 0611188 17, ॐ (11, ॐ 16. , 00090 ०0 ०9 | ८. ४ 
0@"11,88 20 = न = @@ (+> 9.005.099 8 २८ क @ 
10 नन्ा0) =%(-ॐ57 ८ -4 590 68० = -904 ५० @।८/ (1.5 ००८ २८. - ह 5 ‰ 
690००००. ना व. 11 नन्म (2८67 @ ०9 ०९क्छा 0 @ ८111 86»५। न्न कण 60757 ॐ - 


# अङ्गुल्यग्रे षु यज्जप्तं यज्जष्तं मेरुलद्धितम्‌ । 
पर्वसन्धिषु यञ्जध्तं भरिविधं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 


र ((-0. ७818581 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\411/14181551111| २२65686 6806111 


12 


6790 प्र 99 695 09111118. -2/14.5 ज @४11 118. @0 ऋ 0८ ८८०0 १८.०६ 
3 ॐक्छह्ण क = - ॐ ना कण्ठा श्ण 607 क ऊ. < 55८17 @ ७9 ७ ७ीन ०-976 ® 5७० 
(2ॐ7 1" ८4 नल 18.ॐ ® ०४ 5 >४.७ॐ ॐ नाक्छा जा 910 = 7 न्त ककनीषा नमी ८.5 
@.571*®5ॐ अक्ण58८-90 = =ॐ*८- ण. -301८14. = न छ क्ण्ी ठ @5 ५/०. = ८।५।न् (0.0 
ॐ ॐ 6. 


ला 6ण ७9, -9 (७ ०8८07 ® 6४, 11 {07 670 5४52 1% 9 @5 7 छठा 1 द 
0 क (ॐ (10591990 नका ® = @55 ऊर्छने) 2106 ॐ र ८ क्ण ¶ @ 1 
81102 @9 ८1515 => ०19>4,10. ९2८ 9 ८05 न्ना ˆ 3/9 (20०6४ ८ १... 
(0.57 ऊ (07 6४ ००01606४ -- " => ` 0570-5 “ना” (०८५१८ 50 "ज 20 ९4759 
050 ल्क !८न्ग@ ¢ नान्न 10 8.0 01100005 8.97 0 कना" ०५०४१ 07 
8८1 @% ८1911 (96 10 @( ® = ००८१८।८ 6/0, (८ब् ८ 59८8 चर.0/८-० 2. 0०१ 
1678 99.55 श्र 011८ ०12 2 59/८0, = च्छुभ्ण ण @ ००००।१५।८४ ८८० ८८/61 -8.56/0 
० @ (ॐ (0न 5० 5.5 50 -%@@ == (@ (11.8.57 59/07 565८० 2 ॐ ८५०८ 
5९ न्ब 6012. = नन्@न = 50000 ज्कनण ०7 ककम ल कब्छान्म्मी - 2191111 145०४ 


6ा 90.57 6 8.5. 


(@ 1५19८ -५ - न न्क नण 6० 5०,ना०॥ = @८ 108 ०5५. ८०५ ॐ न्त्म, (नण 
ॐ 72८1८11 ˆ ८ 6\/0 0 09 (5५17 ® 0010 कषक @) 01.19८ @ 0 9 (69/09 
ॐ 0.005.507 उन्म 117८ -@ ऊ ०५ न्क "4. (0.5 ०ऊ( "(4 न्न्छाण "1.09 र्मणा | १००55 
0 ऊतनाना न्धना @0, 560०५) 9111100 5 ऊतम ८605 ०५०४ 1. 
श्रु! 5716, ०00 ककने 057 न्क क (790 75 ०५ (८10 ९५ -@/77.00॥ ॐ 70० (०० 16. 
ॐ5.7@ 9८07500 = नन्ा @ 11010.  ८०.001114 ५118 (न 0८५7 ००८०७ 4241; 
9017 कय ९०४, = 1@= (46 ५१८० © 9 01.59 (2०५ ब्छ ® ८2. ८०.5०9 (28८ 057८-1 
०1.50 (न्न 1175) ©.9०6०56०५1 = 90८17 नी 5 ॐ न 0०५5 19.08 &५८४ 
-9 0111959 ९11८-८ ॐ. @ 1100 ७5 01.519.9800 (०० (2 5८५५। @०।कक४ @ 18 न क 1151 © 
८/@ॐ {69 @05 ५१५८1८1८ _ (8०७ ® (६. 


541 7१1 


ॐ ॐ अना 86 68.507 02 11 69 69८9न 6067 6८४ @० ९151४८6 5:85 60 
<26०८- 89.00 ०5०४1 न 6.5 9 न्नी 6.5 (9.00 कत 60४ 1.14 2८7 न् ० ०0८76 
अन्नाः (04.5.59 -@, ०१ 51114 क कतना (०० 0०८५५०४ 0 09. ० 
@007.57 =@950.0.5 9 नी. = ९075804 397 ८9८ ,5.80न०7 ० ॑ 
9. ((कधककतन्म @/ 5595 5.5.८6 0००1 51०9" @ 2.0५) , @ ०० ध 
64, 32 => 16 2 (1270 ज छ -न्ल = (०००५५ 0. 1०१८१ ७१8 
9०0५5 ८7.09 @८1४ 95५1८, न्न्का 18 न ना ८1.515 ना (1060 00107 0 50 @10. = %7 ०४ 


न 


भ जक त कज 
क्क 17111 1111 
7 11111111) क कक 11111 11111 1 


गक 771, 1 1. 77111111 





ॐ उपान्ते च प्रपूजयेत्‌. \ 


॥॥ (-0. 5818581 ॥/॥8/8| 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181551111| २656816 6806111 


<~ 


~, 


„न 


3 


।-> 


^ ४ $ ८ (3) ई {4 + 1) भ) ॥0 { (110 5 01017 (26 
(^ @ 095 50 ५. । (ॐ (0 0505 221 5 ०४८44८0 0/5 ७४५7 510 @ 10 
८ -= ग च 572 80) बि 6) 

(27 %। 69८ 6४7 कत क! छा उदरा (4 %¶ ॐ ॐ017 क्ण 10 (25 1.4 {@ = (= १ ०2 6/7 6). 


1110 
(25/59 @ 18 जाक 0 92 ०2 970 9.5 11८10-6 ना ना ॐ 


। 5 9 2 @ _ 15132 £ 
८५ 5 <| 2८/८४ @ 1८." 
| # 

छा क्छ 1 150 5 ८1.११५ -3 > 6 ® ८८, 


2211 जिनी 11 ज छ $ 


क „~ = 102419८" नान्फ्ाज्ण्जीऊककज ४५ 8.5190८-@ 
(20.50 ॐ (45522, ~~ : 76.99 090 @८, ` 0.50 
। ~ 0, + 110 4, 50) ॐ5 (०५७ & ८8. ~ 
31655 @" 9 अनोक 3.5 ०159 5५4८ (2८ (८20 (119.5 15 ® ॐ 5 उ | 
' ~~ > लीन ~ ७ लना ण ॥ १ ८5 ॐ 2 [110 0504. ॐ 9४४ /5.507 6); 
४0 (018५) 3211256. क0 श्य (+ना जानल 58) ॐ 
(18 € ८) > - क 
‰ 7८0 & ॐ9 8 @&@०न्म.0कन्म = 0कक्छना क 5 छण 9४ 68, 
त ॐ 2 &( 0७१. 11111110 
वि 2 [] [1 1 ©> ८) [1 = ६, 11 61 6१.1१.५२. .8 1.1 { ७ 
@.5 कमक < ॐ0।५ 11.017 4 4 & ०5504 ~ 5 


21.850 6ण ८। {0651 6णा {1 & ॐ ¶ € 627 (8. 
& 179 ऊण लघ) (ऋच 


‡ [ ् 2 ४. | द 
9४ 06.80.557 6 (न्त 190 6ण्ण (7 010 (0/7 05 ०, 5159८ -®, “> %* ° 
| | %1 16 4.८1 ॐ1 कग 0. 
1007 कण ~ शप्र 0100 लन्म (4 ८1000 @00०५7क ना (51110 ०८. 
| 2 अन्ग भा 
नान्गी ऽप ०550007 ऊ (७०५३४ < 711८.1@ ०1. = = ०४/४५ न 6 (4.57 6४ 


50 1 1 5.00 ` 


059 = च्ु5क्म 26० 00.65 = ॐ /2161.5.5 ०४०५.ॐ ~ 6 कपी 


रा ८96 7 ॐ €05 ® 67 ॐ 6267 ८110 
ऊअक्ण(@ ७00 ©, ८07 50 | ०00 5 (2 6 (१575 €0ॐक्षोग्ण @'-ॐ ॐ 5.8 67 ८1८6) 


ॐ! "65८ ७00 ०४7 & (ऊ कोन्छ 6०० । 5०070 5.9 ककम ५१८ (८.8. 20 ल 
© न ना८..56550 91 भ ०४७ ® ६) 0 | 1 
८००0०5०5 ९0 02 डत 00 वा 0 
17 ५/0 ® 0८० ॐ ०५7 ऊ &(/ 5 ॐ11 769. 2 ना 95 ९ „ (9 
ऊअक्ठ्छ ०009) ८617 @0 00 नाङक्छना ॐ =.9 80 | ॐना ग ८ 
(@"- 5 7 9००४, ॐ 90 नका णनः 90०85 (०४००४ ८ 0 0 
96८ ऊ ऊ: -(- ६14 2) 05७८४) 1907 6्ण कछला 1 ॐ ("6 
९1055 (का 02. ॐ ०८०५0 9 (००१०१ 0® ८0 -4~ 6 © ॐ 
@ 5/7 69595177 नौ ना ०/० ®^. 9507 99 ५१.8.519.08 ॐ“ -ॐ 07 1 
८6 51917 5 ॐ ॐना.ॐ% 597 60.560 .55 805 ८०१ 0 र. नः 
ॐ (०८१९9 9 € ८ (८0.50 .5605 (०९ 9069 ० त 9 71717171 
(2 ॐ @® (90 (60 7 ५10 ८609 -9@८0. ०9/07 1 (01 1 00 
© .9/591 ® (05०० > ९ न 975 @ ५७ ८+० & ॐ ५, 0.08 51८ ५ 0 
00 26 5109 (05"12.0.580 का 6! 6095 9 5५ 0 

® [ह 09005600 188 ज 0 ७१50८105.55 = ०४५ न भग 2. 8. 7147-9 2-नाना०१ थु 
न (6511110 ®. ॐ . 


[ | 58/85/8211 ॥/॥8/18| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(11118/551111। २656 8।6|1 ^\6806111\/ 


११ ५" 
न) ह +. | ( 


14 


6 0957 ॐ =." 00.50क नौः ना 6०700. चछर @प्7 5५, ००००७ क्र0८/ =*(- 4.5 (ॐ6०.०5.5/ॐ 
नि्नानाक्णा 2. @6.5 (11/10 क्या 70/07 10 (८09 9५9.50 का "*{{.5 ऊ.5.8*” ननम 1110646 . 
०.८ न्न्य ०.1" 110.560.55 ऊ.568 ००५1५1८8 (६.7 = =-= ८०5 ॐ ना ॐ।- (०० 
८069 000१ "८ {5 ॐ.9.5* ८0 (056५1000 कण 0) क क 27 ८8. = ॥¶00 कण 7 047 (010 
110 00010, "(4.5 =. 8* (1.0.000/0 90507 5८॥ (9.9 7760 कजक्णना। (11455110 555 
ॐ क्न @ 07 6८110 (7/१ 9.69 0108 => @/55 ७०८ -® ८ @0,590८ 1691 10. 


अन) शी (0907 कत्वा 116 ८0650 9४८ कन्म क 1. (2 ® ॐ ¢ 5 60०४५9०) 
0909 5170157 5०05; (07 0) 10907 =® 1 197 0,59.57 (@.5५15.89) 
ॐ10-1¶ 2 ((5,090 5.5@ शरन -5@ @८५6४7क5) = &४०५0 6200 ॐ @ 09 
(@0न97.570.5.6न) 0705 ०४०८2 = (क 7 ककनीन्य) = ॐ ०95 (1(एन"7 7.55 
नी 50175089 ८ ०१/0८ 07ॐ; । = (-०८४, ७८ एना, = (@ ना (116, 69 ¢ © @1८8 
07 न्य @ (10 नत 785 कन्कना ९५ @0/100061.5.9 575 = (@05 @ (10 ७5 ५।५१८ ८1510 51) 
(9.0 ® 017 नणष्। क नौ , (®णऊ न्ना ऊ. ७ > ८ ७1057 9 @ए 5०४) 


&0 (८. &@ =-91@ ०८ -1- 7 11007 ८9 ८0; । (@क ®^ -5०»। - 590 @४ऊनी ) 
८2 7) &@12 07 ग ८1010 ¢ = (@ 0 (907८-4 590 नकन) 
€ ॐ6810 @४ ८0.501167 (107 ८0 ४ (2 /5©) ०9 ०० / 
@४ ऊॐ@िन्णना ० &"2 -ॐ7 167 01८10८0 = ,, | (2 3107 ॐ 906४० ने 
@ = &८४ ऊक्गीन)! " 49. 50 ८017 10 ,„ (@0 छान्यी न्णद्नङना,) 
८0 ऊन (1500, & (0 ॐ 56४7 (01710 =», (20 ने 67 न्क कमनी ) = 
&@ ® @2 50110०८८ ०110710 ,, (@ 15/59 कनौ ) 
[~ = ~ ~ 
श्रीगणेशाय नमः॥ मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा -- ॥। 
जस्य श्रीमहागणपतिमन्त्रस्य - गणक ऋषिः (मूध्नि) निचुद्‌ गायत्रीछन्दः 
(जिह्वायां) । महागणपतिर्देवता (हृदये) । गं बीजं (गुह्ये) । स्वाहा शक्तिः (आधारे) । 
ह्वीं कीलकं (पादयोः) । चतुविधपुरुषाथं सिध्यर्थे जपे वि० (नियोगः) 1 
अथ करणशुद्धिः । ओं श्रीं ओं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ओं हीं गों तजंनीभ्यां नमः । 
ओं क्लीं ओं मध्यमाभ्यां नमः। ओं ग्लौं ओं अनाभिकाभ्वां ननः। ओंगं ओं कनिष्टि- 
काभ्यां नमः। ओं गणपतये ओं करतलाभ्यां नमः । ओं वर्‌ ओं करपृष्ठाभ्यां नमः । 
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ओं वरद ओं हृदयाय नमः। - ओं सवंजन [नं शिरसे स्वाहा । 
शिखाय [वषट्‌ | 1 
[गौषट्‌ | । 
नमः भ्रूमध्ये । 
नासापुटयोः 





ओंमे ओं 
ओं वशम्‌] ओं कवचाय [हम्‌] । ओं मा [आ] नय ओं नेतत्रयाय 

अन्यश्च ~ [ओं] नमः ्षिंरसिं । [| भ्रीं 
[ओं] क्ली नमः श्रोव्रयोः । [ओं] ग्लौं चमः 





ओं स्वाहा ओं अस्त्राय [फट्‌ | । 
ओं दीं नमः नेत्रयोः । 
[ओं] गं नमः वक्त्रे 1 
[ओं] गणपत्तये नमः (हृदये) 
[ओं] वर नमः दक्ष ह (स्ते) 
[ओं] बरदं नमः वाम हं (स्ते) 
[ओं] सवजनं नमः (नाभौ) 
[ओं] मे नमः (गद्य) 
[ओं] वशम्‌ नमः (दक्षिणपादे) 
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[ओं] आनय नमः (वाम पादे) 
[ओं] स्वाहा नमः (कन्धरे) 
इति [मन्व | पादन्यासः ।। 
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मूलम्‌ --ओंश्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरदं सवजनं मे वशमानय 

स्वाहा । अथ न्यासः । अस्य श्रौमहागणपतिमन्त्स्य गणक ऋषिः । निचद्गाय्॒ती 
छन्दः 1 महागणपतिदेवता । उपास्यविदयाङ्गतवेन न्यसे विनियोगः । ऋष्यादिकं 
स्मृत्वा । ूरधादिषु विन्यस्य करा ्गन्यास माचरेत्‌ । 

ओं ३ [ओंश्रींद्धीं क्ली] ओं गां हृदयाय नमः 
| | श्रीं गीं शिरसे स्वाहा 
हीं ग्‌ शिखाये वषट्‌ 
क्लीं गँ कवचाय हु 
ग्लौ गं नेव्व्रयाय वौषट्‌ 
गं गः अस्ताय फट्‌ । 
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सपद्मकरया स्वाद्कुस्थया सन्ततम्‌ 
वरीजापुरः गदेक्षुकार्मुकरुजा चक्राव्जपाशोतल-- 
ब्रोह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशप्रोद्यत्कराम्भोर्हः । 
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सूत उवाच - = 
शृणुध्वं मुनयः सवं वेदवेदान्तपारगाः । 
येनोपायेन धिदधिःस्यात्‌ भवतां तु तपोधनाः ॥\ 
मन्तो द्वारं प्रवक्ष्यामि सवंसिद्धिकरं परम्‌ । 
प्रणवं पूवं मूच्चायं श्रीबीजं च ततः परम्‌ ॥1 
महामायां ततः प्रोच्य कामराजं ततःपरम्‌ । 
चतुद शस्वरारूढं गकारं सेन्दुवन्दुमान्‌ [कम्‌ ] । 
महाशब्दं ततोद्धत्यं पश्चाद्गणपतेति च । 
वरशब्दं द्विधा कुर्यात्‌ दशब्दं चं पुनवंदेत्‌ । 
सवं शब्दं ततोद्धृत्य जनशब्दं ततोद्धरेत्‌ । 
मे शब्दं तु पूनः कुर्यादरशमानय इत्यपि । 
वद्भिपल्या समायुक्तं अष्टाविशाक्षरं परम्‌ । 
न्त्रेराजस्य वीजेन कृतकृत्यो भवेन्नरः । 
ऋषिर्वे गणको ज्ञेयश्छन्दो गायत्रमुच्यतते । 
गणेशो देवता सिद्धिर्मनत्रस्यास्य चं कथ्यते । 


6 
@--- 


धथ न्यासः - 
ह्वीं गीं शिरसे स्वाहा 
ह थू शिखायै वषट्‌ त 
द्धं ग कवचाय हुं 
हौ गौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
हः गः अस्त्राय फट्‌ 
ओंश्रां दां क्लां श्लांगां हृदययाय नर्मः 
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ओंश्रीं ह्वीं क्लीं ग्लीं गीं 
गोश्रू हः क्लुम्ल्‌गूं 
ओंश्रं द्धौ क्ले ग्लें गं 

ञं श्रौ हौं क्लौं ग्लौ गां 
ओं श्रः हः क्लः गलः गः 
ओंगांग्लां क्लां ह्वा श्रां 
ओं गीं ग्लीं क्लीं हीं श्रीं 
ओंगूग्ल्‌ क्लं ह~ भरू 

ओंगे ग्ल क्लं हं धर 

ओं गौ ग्लौ क्लौं हौ श्रौ 
ओं गः ग्लः क्लः हः नः 


भिरसे स्वाहा 
शिखायं वषट्‌ 
कवचाय हुं 
नेव्रत्रयाय वौषट्‌ 
अस्त्राय फट्‌ 
हृदयाय नमः 
शिरसे स्वाहा 
शिखायं वषट्‌ 
कवचाय हुं 
तेवत्रयाय वौषय्‌ 
अस्त्राय फंट्‌ ॥ 


अथ ध्यानम । पूवंलिखितमेव द्रष्टव्यम्‌ ॥। 
नां देवखाते वा स्तात्वा नित्यं ( अनुष्ठेयं ) कृत्वा पूजनं कृत्वा आवरणानि 


पूजयित्वा (पूजां सावरण कुर्यात्‌) ॥ 


तत्र॒ रमा रमेशादि मिथुनं चतुष्कोणेषु पूजयेत्‌ ॥ 
अमोदविष्नषदट्‌कं च षडदलेषुं च पूजयेत्‌ ॥ 
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ततः शङ्खनिधिद्न््रं पाश्वं योश्च प्रपूजयेत्‌ । 
इन्द्रादिलोकपरालांश्च. आयुधानि तथव च 1) 


ब्रह्मणे पृथिवीतत्वात्मने, विष्णवे उदकतत्वात्मने, स्द्राय आकरषशततवातम त? 
ईश्वराय अग्नितत्वात्मने, सदाशिवाय वायुनत्वात्मने, गणक्षेत्रपालक दुग।सरस्वत्य (तीभ्यः) 
परिवारदेवताभ्यो नमः : इत्यर्चनम्‌ \\ 
खथ यन्तम्‌. 1 


ब्रीज षट्‌कोणमध्ये स्फुरदनलपुरे तारे दिक्षु लक््मी- 
मायाकन्दपंश्रूमीस्तदनु रसपृटेप्रालिवरद्रौ जपट्‌ कम्‌ ॥ 

तत्सन्धिष्व ्गमन्न्‌ वनुदलक्रमले मूलमन्त्रस्य वर्णान्‌ 
शिष्टानपन्रेषु विद्वान्‌ विलिखतु गुणशश्चान्त्यमन्त्य पलाशे \§ 


। 
द 
चकेन 
च ` 
। 


आवीतं लिपिभिः करमौत्करमवशात्‌ पाशाङ्कुशाभ्यामपि 
क््मागेहद्धित्तयेन संवृतमिदं यन्त्रं गणाधीशितुः \ 
लाक्षा रोचनकूडकुम मृगमदैभूजं वरे ह्नि वा 
,, ,., ,., -. ... सकलैः श्रियं लन्नेत (?) । 
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महागणपतिविध्रान ्रन्थस्य शिष्टो भागः -- | 

ग वतेन लक्ष्म्यै, उर्व्याप्तिये तण्डूलेः ॥ यन्तर कार्यस्‌ ॥ 


मुवर्णश्राप्त्यै मघुूना । गोव ९ 
साधनं सम्प्रवक्ष्यामि देहृशुद्धिकरं परम्‌ । पवंतात्रे नदीतीरे अश्वत्थ च शिवालये । गोष्ठ 
द्रव्यम्‌ -- 


मनोहरे रम्ये शुचौ देशे च साघ्रयेद्‌ । पूर्वः लक्षजपः । भयु । द र 
मोदक लाजा नारिकेलघृतयुतै; कदली फलमातुदुङ्गेल्तु पुषः [ष्परसं: | ॥। देवे ् जाति । 
तत; प्रयोगः। वश्य आकपंण पुष्टि मारण--उच्वाटन स्तस्भननिदंशः । खलनं । 
वेतालसाःधनम्‌ । रसापणवि० पादुक्रा । अञ्जनम्‌ । घुटिका । खड्गम्‌ । राजवश्यम्‌ 


स््रीवश्यम । यक्षिणीसाधनम्‌ । एवमादित्ताधनम्‌ । 


स्थाने शुभे शुचिभूत्वा रक्तगन्धानुलेपनः । 
रक्तपुष्पं: समध्यच्थं गणेशं सवंकामदम्‌ । 
जपेदब्टसहस्राणि होमं दशांशतः । 
रक्तश्च मारभूष्पाणि (१) दो तयेत्‌ विमधुप्लुत्ैः । [मारघूष्माणि अरविन्दादिकानि, 
राजानो वश्यतां यान्ति सश्रत्यबलवाहिनीम्‌ । 


इति राजवश्यम्‌ ।\ | 

रक्तचन्दनमिधितं रक्तदर्होमयेत्‌ सवं लोकवश्यम्‌ । ब्राह्मणश्यम्‌ । ब्रह्म 
।॥ पूवं सङ्ख्यानुक्रमेण । स्त्रीवश्ये ८००० जपः । राजिका- 
तद्भस्म वामहस्तेन गृहीत्वा तां ताडयेत्‌ । स्वसमां । 
तिमधुपयसासह -- अथंलाभः । आयुतं पायसं सितं होमः । 
। राजवश्यम्‌ राजपटन्या सह्‌ । 
अष्टसहस्रं जातीकुसुमेन होमः । 


वृक्षपुष्पर्होमयेत्‌ घृतप्लुतं; 
लवणेन दशां शहोमः । 

शिवालये लक्षं जपेत्‌ । दुः = 1 
कीर्ति [कीतय] लक्ष(म्‌) उत्पलः मधुश युक्तष्टसहल होमः 


एरण्डसमिद्धिरष्टसह्तं विधवा वशम्‌ अचत भवति । 
| ~-0. 98185811 |/28| 56168. [21411260 0 9 1\/110/118/5511111। 26९5686 ^680611४/ 
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धावी वेदा्थल०(?) दूर्वाङ्कुरसमिद्धिः अयुतं जुहुयात्‌ मृत्युञ्जयो भव कनि । अरिसनाः 
स्तम्भनम्‌, -- अयुतद्वयहोमेन पी तपुष्ं: समाहितः । सिपुसंन्यं स्तम्भर्यतु, ४ 

विभीतकसमिद्धिस्तु जुहुयाच्चोयुतद्वयम्‌ + 

उच्चाटनं न सन्देहः स्वस्थानप्राप्तिः । 

गिरिवृक्षादीनामप्युच्चाटनं कि मनुष्याः 1। 

अघोपुष्पी तथा लज्जा शवेताः च गिरिकणिका ४ 

लजावतंसमायुक्त मधुकम्‌ रमिश्रितम्‌, । 


मन्त्ेणायुतद्रयहोमः । अनेनाज्जनमातरेण निधानानि च पश्यति ॥† ववक्ष 
सर्मीपे लक्षः जपेत्‌ 1 यक्षिणी सिद्धा भवेत्‌. । द्रव्यदा भवति 1 राव्रावुपव)सेन 
वचामानीयं स्नानं त्वा देवं पूजयित्वा वचां स्पृष्ट्‌वाऽयुतं जपेत्‌. \ सष्ष्मचूणंकापिलाज्येन युतं 
स्वत्पमात्रं प्राशयेत्‌ । एवं मासमात्रं कृत्वा कविर्भवति ४ अथ घुटिका ।\ अथ श्रीचक्र 
यन्वलिर्माणश्रकारः । अथवा हैमरौप्याभ्यां ताग्रोण बहुधातुधिः ॥ पटं विरज्य श्री खण्ड 


रक्तचन्दनसम्भवेः ॥ पट्टे संस्थाप्यः विलिखेस्लेखन्या हैमया प्रिये 1 रोचनाकुडःकुमाभ्यां तु 


कस्तूरीचन्दनेन्दुभिः, \ गण्डकी तीरपाषाणे स्वणे रजततास्रके 1 काण्मीरदपंणे भूजः चारुपीट 
लिखेद्‌ बुधः 1 इति ।॥ लिखन प्रकारः -- 


ईशानादग्निपर्न्तामृजुरेखां समालिखेत्‌ । 
ईशादग्नेस्तथाग्राभ्यां रेखेः आष्ृष्य देशिकः ४ 
एकीकृत्य चः वारुण्यां शक्तिरेखा परप्रिये ॥ 
चिकोणाकारल्पं तु शक्तिद्रयमुदाहृतम्‌ । 

पूवं शवत्यग्रभागेः तुः मानं यष्टिवदालिेत्‌, । 
रेखां तु परमेशानि वायुराक्षस्षकोौणगाम्‌ । 
सन्धिभेदक्रमेणेव तयोः शक्त्यो: परस्परम्‌ ४ 
रवे आङ््‌ष्यः कोणा्या तदग्रात्पूवंवत्कुर ४ 
वद्भिमण्डलैतत्तु पूर्वाग्रं वीरवन्दिते । 
चक्रत्रयमभूदन्तेः ततः श्ण वरानने ।। 

व शक्तीशवद्िभ्यां कोणाभ्यां सुरवन्दिते, 
ूर्वरेखां तु विस्तार्य तथां पश्चिमब्ितः 1 
बायुराक्षसकोणाभ्यां रेखां पश्चिमरगां लित्‌ । 
वस्तां योजयेदेविः संन्धिभिदक्रमेणः तुः । 
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योन्यग्रगं पूवंदेशे दक्षिणोत्तरतःक्रमात्‌ । 
तथ। रेवे तथा संस्थे पश्चिमस्यां दिशि क्रमात्‌ ॥ 


तथेव देवदेवेशि द्वितीयं दशकोणकम्‌ । 


ईशानवह्भिगे रेवे पूर्वयोन्यग्रथोः क्रमात्‌ । 


विस्ताथं योजयेत्पश्चात्‌ पश्चिमस्यां दिशि कमात्‌ । 


वायुराक्षस्षकोणाश्रे रेखे विस्तायं पूववत्‌ । 
पृश्चिमाभ्रे तदा देवि योजयेदिन्धरदिग्गते । 
एकां तु पूवंकोणाग्रचुम्विनीं तु मनोहराम्‌ ४ 
योजयेहेवदेवेशि यथा पङ्क्त्यस्लक भवत्‌ । 
दशकोणस्य देवेशि त्यक्त्वा कोणचतुष्टयम्‌ । 
दशकोणान्तयो्देवि मध्यरेखां प्रकाशयेत्‌ । 


द्रे दक्षिणे विभारे तु तथा चोत्तरभागगे । 
वटकोणस्य ततो देवि सन्धिभदेकमेण तु । 


योनि र्बाह्नि च संयोज्य शक्रारं जायते तदा ‹ 


कक्षाकक्षागता रेखा ऋजुरेखास्तु योजयेत्‌ । 
ऋज्वाकृति यथा देवि जायतेऽतिमनोहरम्‌ । 
सम्मुखं पच्चशक्त्यग्रं प्रागग्रं चतुरश्रकम्‌ । 
वल्लिविकोणवस्वारचक्रमेतद्टरानने 4 

मध्यचक्र तु जानीहि दशारयुगलं तथा । 
शक्रयोन्यङ्कितं देवि बाह्यमध्यगतं भवेत्‌ । 
एतच्चक्रं महेशानि सर्वसौभारयवधंनम्‌ । 
सवंसाख्राज्यदं चैव शिवेन कथितं पुरा 


| इति महागणपतेरमन्त्रयन्त्रविधानं सम्पूणंम्‌ ।१ 
॥\ श्रीगणेशापंणमस्तु ॥ 
।॥ श्री रस्त] ॥ 
॥ शुभमस्तु ।१ 
॥। एेश्चयंमस्तु ॥१ 
1 दीर्घायुरस्तु ॥ 
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भृगुवारे विशेषण नालिकेरेण दूवया । 
अवत्सरं हनन्सन्त्री श्ियमायुश्च विन्दति ॥ 

१, अपामागंसमिद्धोमात्‌ ग्रहा त्यन्ति षण्मुख । 

२. पद्यहोसेन सास्राज्यं लभते नत्त सशत्रः । 

३. उत्पवैर्वश्यमथवा रक्तपद्मेन वा हुनेत्‌ ॥ 

४. दध्ना सर्वसथृद्धिः स्वाढान्यं रत्नपतिभवेत्‌ ॥ 

५. वृष्टिकामः प्रजुहुयात्‌ वेतसा्ना सुमिद्ररः ॥ 

६. पायसं गुडसंमिश्ं कदलीफलसं युतम्‌ 
आज्याकतंर्नारिकेलैश्च सवंकाम्याथं सिद्धये ॥। 
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व्रस्तावन 


भारद्राजकुलान्धिकोस्तुभमणिः श्रीवोम्म,तिम्माधिष- 
श्रद्धावर्षितटेभरज्चिततनूरदेतविघागुरूः । 
विदयारण्यविहारिकेसरिवरः श्रीशेवतल्वाथवित्‌ 
श्रीमानप्पयदीक्षितो विजयते श्रीरङ्गराजासजः ॥ ९ ॥ 


अप्पय्यदीक्चितं विश्वविख्यातविबुधोत्तमम्‌ । 
विश्वजि्याजकं बन्दे तद्रयाख्यानेऽपतञ्लिः ॥ २ ॥ 


तत्सोदर्थवरः प्रशस्तगुणधिसतदरं शदीपाड्कुरः 
साच्चान्दीक्षितनामतो दशदिशाखोन्नीतकीतिध्वजः । 
साकं कृतपुण्पुज्ञपरिणामोऽतीव रेजे बुधः 
शिष्यषन्दितपादपद्ययुगलस्सदयानिनामभ्रणीः ॥ ३ ॥ 


साच्चानमखीन्द्रस्य महेशकल्पः 

जलारायणो नाम बभूव पुत्रः । 

सर्वा विधाघ्च पितेव रेज 

सिह डिम्भः भवतीह सिंहः ॥ ४ ॥ 


पदवाक्यपरमाणज्ञविदुषां हदयेष्ववम्‌ 1 
वसतीति हि तन्नाम सार्थकं चेति मन्महे ॥ ५ ॥ 


्रीनारायणदीकषितादुदभवच्छीनीलंकण्ठाध्वरी 
व्याख्यायाः करणेन कैयरकृतेशशाब्दे फणीन्द्रोऽपरः । 
कृष्णानन्दसरखतीकस्णयां वेदान्तविन्ञानवान्‌ 


सीनाक्याः पुर्पावतार इति यं हुः परां पण्डिताः ॥ ६ ॥ 
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भूवैरनेकेः कनकाभिषिक्तः 

सभाघु साचिन्यधुरन्धरोऽसो । 
शिवस्य लीलाविजयप्रधानें 

भक्ति प्रबन्धे; प्रकटीचकार ॥ ७ ॥ 


तयायजूकलय वरेषु सूनुषु 

श्रीनीलकण्ठछ्य तृतीयतुनुना । 

पितुः प्रसादाप्तसमानवणिना 

-भाणश्च गीवीणबलारिणा इतः ॥ = ॥ 


गीर्वाणिन्धमखीन्द्रेण कतं भाणमिमं वरम्‌ । 
इदभ्परायम्यरूपेण प्रकटीकर्तुसुस्सहे ॥ ९ ॥ 


पायं पायं भाणरसं मम्मा भवथ भावुकाः । 
वेद्यते न दहि मोषः, ह्यथवा याच्यते क्षमा ॥ १० ॥ 


काव्यनारकालङ्कारादिसाहितीततिसतताध्ययननि्येलनियातघुधारसाखादसन्तुष्टमतयः ! सुमतयो ] 
रसिकतलजाः !\! 


्: तत्रभवतां भवतां करकमलयेोरुपहारीक्रियते श्रीमदप्प्यदीक्षितवश्यघ्य श्रीनीलकण्ठ- 
। दीषितेनद्र्य तृतीयनन्दनेन गीर्बणि्रदीकषितेन इृताऽयं ङ्गारकोशो नाम भाणः इदम्रथमतया 
मया | 
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विविधाश्र्नो हि भाणः विजञेयस्सेकदायेश्च । 


~ न 


परवननालकषस्थं परवचनंरुतरोत्तरग्रथितः 
आकाशपुरुपकथितेः अद्गविकाररभिनयेत्तत्‌ । । 
ू्वत्िटसंभमोञ्यः नानाधस्थान्तरासकश्चवे । 


एकोद्चा बहुचे्टः सततं कार्ण बुधर्भाणः ॥ इति ॥ 


यश्चादागतेरालद्करिकेः यक्षणं प्रतिपादितं तत्सत्रह्नचरयेव वर्तत हति कृत्या स्थालीपुलाकन्यायेद्‌ 
दशूपककारख लक्षणं प्रतताग्यते -- 
भाणस्तु धूतेचरितं स्वानुभूतं परेण वा । 
यत्रोपवर्णयेदेकः निपुणः पण्डितो विटः ॥ 
सम्बोधनाक्तिपरलयुक्ती कर्यादाकाशभाषितेः । 
सूचयेद्ीरशङ्कारौ शौ्यसौभायसम्भवः ॥ 
भूयसा भारतीवत्तः एकाङ्ग वस्तु कल्पितम्‌ । 
मुखनिर्वहणे साङ्ग लाघाङ्गानि दशापि च ॥ इति ॥ 
लाघ्याङ्घानि परत्र - । 
गोयपदं स्थितपाठ्यं आसीनं पुष्पगण्डिका । 1 
` प्रच्छेदकस्तरगूढं च सेन्धवाख्यं द्विगूढकम्‌ ॥ 





उत्तमोत्तमकं चेव उक्तप्रलयुक्तमेव च । 
लास्ये दशविधं ह्येतत्‌ अङ्गनिर्दशकल्पनम्‌ ॥ इति ॥ 








लक्षणद्वयसयाछ्य पठनेन किं ज्ञायते ! 

भाणे, नान्यन्ते, सूत्रधारः भविश्य कविपग्चियदानपुरस्सरे तद्छतभाणं महोत्सवेऽस्िन्‌ 
एतत्नामधेयः नायक; अभिनेष्यतीति परोच्य निष्क्रामति । तदनन्तरं तनिर्दिष्टः नायकः प्रविशति । 
स च ग्रः पूर्वः पण्डितश्च । स पूर्थोदयासभृति चन्द्रोदयपर्यन्तं यानि यानि इश्यानि पश्यति, 
तानि सर्वाण्यपरि आकाशभाषितमिव उक्तिमयुक्तिरूपेण अभिनयपुरस्सरं बदति । यथा - राम । 
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किमेवं वर्तसे इति कशचिद््ट्ा च्छति | किं रीषि १ इति तदुक्तं अनुवदति । पशा 
खमव्युत्तरं च ददातीर्यनेन विट एक एत्र, र्खे, रङ्गपरविष्टानां जनानां बहुप्िधानालापान्वदतीस्यतः 
तत्तद्दश्यदशेनं परिहृतं भवति, तत्तदालापाश्च रिटुवेनैव शराग्यन्त इति, ८ श्रव्यदश्यासको ह्येष 
भाण इ्यभिधीयत ' इत्यपि ववतुं शक्यत एव । अङ्कस्तु एक एव । एकदिनघरितघटना- 
एव वणन । ` शृङ्गारः प्रधाने रसः । हाघादीनि रसान्तराणि तदङ्गान्येव । वेश्यानां 
विटानां च शृङ्खारभतिपादकास्सहापत्िलापादयः वहुलतयोपलभ्यन्ते । भारतीवृतिभाणनिमीणे 
श्रीयते । तथैवं दशवरिधलाघ्यङ्खानि नाटकोक्तानि च भणेऽपि लीक्रियन्ते । पश्चविधेषु 
सन्धिषु दवावेवात्र वर्ण्यत धुखं निरमहणमिति । तथा च दिन्‌ णएकिन्नेव बीजादिकशप्यते, फलं द्‌ 
प्राप्यत इति भाणल्य लक्षणं प्रतिपादितं भवति \ 


अत्र केचन प्रव्यवतिष्ठन्ते - 


नतु काव्यादीनाभपि पुमथसाधकत्वं जोधुष्यते । (“रसान्वितं कविः कुयोदि'ति भोजः, 
५ करोति की प्रीति च सा्ुकाब्धनिेवणात्‌ ” इति रसप्रकाशकारः, “ सयः परनिवृतये कान्ता- 
सम्मिततथोपदेशदुजे » इति काव्यमकाशकारः, एवमादय आलङ्कारिकाः कान्ध पुमथे्ाधकल्े 
प्रामाणिका भवन्ति । ं 


तच्च कोयं श्रव्दश्यासना द्विविधमपि श्रथमाद्‌द्वितीयस्यैव वेशिष्टयं प्रतिपादितमसि, 
तर्वजनमनारञ्वकलात्‌ । ये दुक्रमारमतयो राजकुमारभृतयः “ निसभेदुर्बोधमतिनीरस खलु 
शास्त्रम्‌ । कथमिवातरि निष्फलमालनानमवतादयामः ? इति सन्ततमालोचयेन्तः शास्त्रे न प्रवर्तन्ते, 
ते लादुकान्धरसोन्मिश्रं शास्तरमपि उपनुज्ञते । तेऽपि “प्रथमं लीढमधवः पिवन्ति कटुकयेषधमिः?ति 
रीत्णाऽचश्थं चतुवेगोपियेपु व्युखादनीयाः । 











जग्राह पाटचेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
युर्वदादभिनयान्‌. रसमाथवेणादगि ॥ 


। धुता भापकीलिंदासादयः कविकुलकोकिंलीः ना्टकमकारपुः । कालिदीसस्तु नाटकं 
भ्रति एं किलाह -- "दिवोनीमिदाननन्ति छनयः कन्त करतुं चाक्ुषमिध्ति । पङ्गीतकलप- 
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स्यादधथःखद्कः पय । 
रला वृश्चा लहल्यर्ना 
॥ (= 
[या = : त [कद ~~ [नी कं ~न) 
नारचं शङ्धसवये, द कथितं चास्यं चद्व ॥ २/५ ॥ 


* 


सतः तिणि वैिकमार्म्रतिषठापक्तायां दीकितेन्ाणाभपि नसमिकी भवततिरूपजायते । 


^~ ~ ¢ ९, ध ^~ ९ रन्त 
तच्च पकं दगाविधतिवि पिभ इत्‌ पुमथयीयिक्न समर भवितुमहति । पम्‌ 
नारकपरकारणादिषु तत्‌ दृश्यते, न भणे ¡| यतः तत्र विटशरारवरिलादिनना बह्पत्रलाप्- 


च्चास्त्यमेव वहुलतया भ्रान्ते । तत्रसनेषधूथसमरादीनां शरवणन नं किमपि प्रयोजनम 
कालक्षेपं पिना! कंश्िद्धागवतोत्तमः हरिकथाषठुवन्यघ का शेपं करोति चेत्तत्र कथाश्चवणेन पुण्यं 


लभ्यते, नात्र । भणेन सच्चिरिाः पुस्ा अषि दुशरस्व भवेषख । अना भाणः न 


नि्मातव्यः प्रयोक्तभ्यश्चेति । 
५ ¢ * =0 ण्यै 

एं प्राप्त व्रूमः । चैवम्‌ । नारक्ादीनां पुमथत्ताधकल सरवरप्यालङ्कारिकंः प्रति- 
वादितमिति अध्युपगतं भद्विः । नारकरादीनि कच्छरीराणि । तत्र धीरोदात्तादिनायकानां 
म्यायमार्मभवत्तानां, सदाचारसम्पन्चानां, धीरोदात्तगुणतिशिष्टनां, चरितं कथारूपेण वण्यते । 
तथेव मतिनायकादीना तद्विशुद्धानामपि दुश्चरितं सम्थक्तया प्रस्तूयते । तदशनेन सहदायानां मनः- 
कुहरेषु, “नायकतवद्र्ितव्यं न॒ एतिनायकवदि"ति भावना समुद्रेति । कथावस्तु च रकषप्रधानं 
हदयङ्गमं वतेते । तेन 
पन्थानमाश्रित्य नाटकनिर्मणि प्रवर्तमाना भवन्ति | वदन्ति च “नाटकान्तं कवित्वमि,ःति 1 
दशरूपरकेषु आचद्वयल्य॒वावस्राधान्यं दत्त, न तदितरेषापिति तत्‌ खाभाविकमेतत्‌ । यदि 
सर्वाण्यपि ख्पकाणि समानस्कन्धान्येव भवेयु “दशरूमकमि!?ति किम विभञ्यते । नाटकानि 
सहक्ाधिकानि रश्यनते, न तु भाणा इति यदुक्त तदपि असमञ्जसम्‌ । शिष्ट; कश्चिदेको ऽपि 
शसते, न तु ह्यनन्ता अशिष्टः । वर्हि भाणादिषु पुमथपरदख ऊन दश्यते इति चेद्विपरीतलक्षण- 
येति भतिब्रमः । लोके वि्मानस्सदेऽपि नाटकेनेव सच्चरित्र भवन्तीति न वक्तु श्वयते । 
अधिकारिभेदात्‌ । उत्तमाः केचन वेदपुराणाभ्यां, मध्यमस्तु नुरकादिना उद्धता भवन्तीति 
सभ्युपगच्छामः । पए्च्छामश्वाधमजनानां का गतिरिति । 

य. 
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न॒ नाटकादीनां पुमर्थताधकलं साक्षाद्रकतुं शक्यते । कवयोऽपि तमेव. 
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लोके निकृष्टः केचित्‌ धना यलात्‌ दासीलोलाः, निभ्यगरोजनेषु मेषयुद्धादिदश्येषु 
समयं यापयन्ति. मृगा इव भाजनलप्तथभनादिषु काक नन्तः भ्रष्टाः दरीदृश्यन्ते । अतः तानपि 
उद्धसकामाः केचन कवयः, दीक्षिनन्द्रा अपि, नाटकानां निमातारोऽपिं भाणमपि विरचयन्तीति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥। तथा च भाणादीनामपि विपरीतलक्षणया सार्थकल पिद्धम्‌ । “मदपायिन- 
दधतं मयपाणिन एव तु । दृश्यं हि दशेनीयं ख्यादिति न्यायोऽत्र समनः इत्यलं पह्वितेन । 


श्ृङ्गारकोशभणिऽ सिननिन्यु ढमपि लक्षणम्‌ ! 


भणेऽसिन्‌ सूत्रधारः भविश्थ मदनस्तवनं करोति । मदन एर त्र्चादि करीरान्तं चेतन 
बृशीक्कल्य विजयी विजयते । तदनन्तरं स॒ कविं कविकृतभाणं च प्रशष्य, रविषाकं श्रङ्गारशेखरं 
नाम भाणनायकं रङ्गं प्ररेशयति । स च शङ्गारशेखरः उुप्तोस्थितः, सन्‌ प्रातःकालवणन इला 
रङ्गमनधिख्डेन उथनायक्रेन प्रियघुह्दा वसन्तकेन साक वेशवार परिभ्रमितु, निगच्छति । 


तत्र तत्र वारव्िलासिन्यः रात्रि सफलपिला घुप्तादिथतास्सत्यः परस्परं सपं कुबाणा- 
दरीदृश्यन्ते । ` वेदेशिकः कथिद्‌द्विनाधमः मघुकरिकया षह भागलुखमनुभूष तदीयहारं चारथिखा 
पलायितः । वैजयन्तिका, अचिरादेव पुष्यवतों खकनीयसीं चन्दनलतां, वारवनितानां कमणि 
तियुड्ते । शङ्गारशेखरग्रियमित्रेण मधुकरेण उपहारस्वेन दत्त शुकं गदी काममञ्जो तत्र तत्र 
पथटति | क्रिरल, व्यङ्गयेन बदति - शुकः “क्त › ¬ इति अश्रुणवम्‌ । सः तव हस्ते “५ बद्ध » 
इति इदान पश्णामीति । वासन्तिका नाम काचित्‌ कुलवघूर्‌पि अनभ्यस्तमदनतन्त्रा, वारतव्रिला- 
पिनीभवितुं श्रयतते । परोषितभ वृका पद्मावती; छभतीरं मकरन्दं सारं ख।रं सरवेदनयां खिदति | 
मन्दार्क पस्था कलहेन सह जयऽपजगे सकलहं दतक्रोड कराति। धनिकः सद्रभटरः भोगला- 
लया धनं सवशपि व्यरयीह्ृत्य भोजनपप्ि कतुमसमथेः खप्रलौं श्रमरिकां निन्दति कलहायते च | 


इदानीं चन्द्रोदयः भवति । अथ कथानायकः श्रङ्गाररोखरः चन्द्रकलामयते । 


¢ र उपनायकः बघन्तकोऽपि सारङ्गिकां प्रामाति । तौ द्वावपि पूणेतथा राति सफलयन्तौ घुखेनोषतुरिति 


न्धिः कविना निर्व्य॑दा भवति | 
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स॒ च॑ श्रहलां विच्छिथि, ख्थानान्मदोनत्तः तत्र तत्र धावति, खपालकं च दूरतः प्रक्षिपति 1 
तं हृष्टा स्वे जनाः भीतभीताः पलायन्ते । अस्या कथानायकीऽपि कान्दिशीको भवतीति गज- 


= वर्णं क्रियते। वेशवार परितः परिभ्रमन्‌ विटः, तत्र तत्र वारविलासिनीभिः मिच्नभिन्नविषयमधि- 
छत संहपन्‌ गच्छति । पतन्मध्ये मध्याहः समायातः । तदा मरग्रहवणन्‌ क्रियते। ततः 


गे 


५ ९ + द ६.१ 
विटः विश्रमं उघानं प्रविशति }! तद्वा वसन्तवर्णनं, तन्मरिघ्ठा पुद्पितायानणेनं, मेषयु्युद्धवणन) 
उरभ्रसमरवणेनं, चरणाघुधसमरवणनं, एवं वहूनि वणनानि काभाधिकरूवण ।ऋषन्ततनान्‌ 


[बैक 


नन्दनाद्रहिरागतः विरः, महरोखर,वीरसेनवरर्मुद्धवणनं करेति। सायक्कालः 
समजनि | इदानीं विटः, सूरयास्मनवर्णनं करोति । शनंशशनं रनिरागत्ता । चन्द्रश्च उदेति । 
विटः तद्वर्णन कला, सद्धेतस्थलं प्रति गच्छन्तीनां वेषभूषादिभिनिस्छतानामाभितारिकाणा वणन च 
करोति ! अन्ततो गत्वा खयमपि व्रिटः खापिकं प्राप्य भरतवाक्यं बदतीपि भाणः समाप्तिमेतीतिं 
सक्षेप | 


भाणेऽसिन्‌ प्रोक्तानि वचनानि, लोकाश्च, भारतीवृत्तिमाश्चितय निमिता इत्यनेन 
ि = = = म < 
कारणेन, कान्तपदावलिलालितस्ुलभोऽयं भाणः अब्युखन्नेरि घुखेन पठनीय इति मन्यामहे । 


सरखतीमहालये अन्धैरन्यैः कविभिः हृताः अष्टादश भाणाः त्रिलसन्ति । तेषु प्राचीनाः 

चित्‌, अवान्तरसमये निर्मिताः वहवः, अधरुनातनकलेऽपि निभितः कश्चित्‌ इत्येवं बहवो भाणा 

दरिदश्यन्ते ! तेषामवलोकनेन ज्ञायत एवं, यत्‌ क्रंोः पूरवकालादारभ्य अधतनपयन्तं कवीनां 

भवतति; भाणनिर्मणिऽपि अनुस्यूततया वतत ए, दीक्षिता अपि भाणादीन्विरचयन्तयेव, “अप्पाभाणः१» 

“अम्भाभाणः' इति कुतूहलेन रसिकाः पठन्त्येव । इति । अता वय प्राथवाप्‌ पर्वाक्तविषयाणां 

ददीकरणाय भाणोक्तानि वचनानि श्लोकाश्च उदाहरणरूपेण दातु शक्युभः, तथापि विस्तरभयास्- 
तावनायाः, परित्यस्य गच्छामः, प्राथेामश्च क्षस्यतामयं जन इति । 


८ शरङ्गारकोशकत कः कदासीदिति कथ्यते " 


तमीक्षितेतरैतद्वारतस्येतिहाससमीक्षावतां विश्वेषां प्रेक्षावतां यदक्षिणभारते 15351650 
पर्थन्तावधिसमये विजयनगरीयनायकभूनायकानां शासनमासीत्‌ । तदा चेवप्पनायकः तज्ञपुरी, 
चिन्नभूपालनायकः तुण्डीरमण्डरुं च शशासेति । तदानीन्तनसमय एव तुण्डीरमण्डलस्र काश्ची- 
भूतायाः काश्चीपु्याः समीपे “अडयप्पलमिःति ग्रामे श्रीभप्यय्यदीक्षितः व्यराजत । भारद्राज- 

थ. 
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गोत्रोद्धवस्सः श्रीरङ्गराजाध्वरिणस्मुपुत् आच्चानूदीक्षितल् सोदरः । शिवरहस्पुराणोक्सया 


शाम्भवावतारः, दक्षिणदेशमण्डनं, दिष्िगन्तरषु विहितविविधावेदिकमतखण्डनः, प्रव्यप्रशङ्कर्‌- 
भगवत्पादः, सवेतन्त्रलतन्त्रः, शतमख विहितशतमखादिघाशनश्च रराज । 


तल सोदर्यैः आच्चान्दीक्षितोऽपि जन्मना, विया, विनयेन, विविधाध्वररे “स्ये्ट्राता 
पितृसमः † इति रीत्या अप्पस्यदीक्षितमनुचकार } तस्य च पुत्रः नारायणदीक्षितस्समजनि । पः 
पदवादयप्रमाणज्ञानां निखिलानां संख्यावतां मनःकुहरेषु वासेन खनामान्वथकं चक । तस्य <न. 
ग्व श्रीमाचीलकण्ठदीक्षितः । परमशाम्भवोऽपि मीनाक्ष्याः पुरुषावतारः, विबुघजनगणस्स्तूयमानं 
मधुरापुरनायकल्य तिरुमलनायकस्य साचिव्यधुरबाह । सभाघु समागताः १।७इतत्रकाण्ड तं 
वाचस्यतिमेव सेनिरे। यथा वा चिक्वोम्भ, वित्रतिम्भप्रभृतिभिः नायकभूनावकंरसिहासने 
समुपवेश्य श्री अप्पय्यदीक्षितः खर्णाभिषेकेस्छणिमतनूरक्रियत, तथेवर॒श्रीनीलकण्टदीक्षितो ऽपि 
तिर्मलनायकादिभूनायकेः कनकाभिपिक्तः अकारि । | 


तादृशस्य महामहिमवतो नीलकण्ठ तृतीयनन्दनोऽयमसाकं शुङ्गारकोशभाणख निमातः 
गीर्बाणिन्द्रदीक्षितः । अयमपि “सिंह्यं डिम्भोऽपि सिंहो भवतीति रीत्या खपितेव विरराज । 
= ५, ०३ 
्रतावनार्मे वि्तरभयादुपदजञेः श्लोकः मयापि यथामति प्रतावरिताः एते | 


॥ तथा च प्वेवंशवुक्षोऽयम्‌ ॥ 


श्ीरङ्गराजाध्वरी 
0 
| 
अप्पय्यदीक्षितः आच्चान्दीश्चितः 
| 
श्रीनारायणदी क्षित; 
श्रीनीलकण्टदीश्ितः 
| 
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१.५ 
सुचना -- श्रीनीलकण्ठदीक्षितः प्रपश्चसारसारनिातुः गीरणिन््र्रखस्याः शिष्य इत्यनेन तन्नाम- 
सरणा खतृतीयपत्राय तन्नाम दत्त ध्यात्‌ ! व्यवहारे खामीति क्षः जहत इति 


म॒न्तन्यम्‌ । 
॥ सरातरकाया विविरणय्‌ ॥ 


युविदितमेवैतसन्ञावतां समेषां, यततद्चपुरीयसरखतीमहालयः विजयनमरीयनायकभूनायकेः 
स्थापितोऽपि भोसलङ्कलजन्यैः धन्यै्ैहाराष्दीयराजन्यमूधनयेशयुतरां पालितः ोदितश्च विलक्षति- 
तरामिति। भरन्थालयेऽसिन्‌ ए. 10642, 7. 4611 इति संख्याद्धिता अरन्थलिप्या विलिखिता 
तालपत्राल्िष्छ श्ङ्ारको शनाममण्डिता मातृवैकेव वर्तते । घा च प्रायेणाशुद्धा, तत्न तत्र वुटिता 
चासीत्‌ । तथापि प्रन्थमिमं स्ुखत्तिवलेन तत तत संशोध्य, धलतावनादिभिः परिष्डत्य बालि- 
शलालसया, योषीणीभक्त्यां च चोदितोऽहं प्रकटीकरोमि । यदि दाषस्स्युः तहिं सूच्यं तान्‌, 


© [९ 
धन्यवादा, भवन्तु प्रियपाटका इति प्राथामह । 


, ॥ कातेज्ञयस्य निवेदनम्‌ ॥ 


भाणल्याल् प्रकाशने मामहं इति निचय भरोतसाहं दत्तवद्भ्यः तज्पुरीमण्डलाध्यकषेभयः 
सरलतीमहालयनिर्देशकेभ्यश्च टी. पण्धुखरजेश्वरन्‌ , 1. +. 8. महोदयेभ्यः तथा सरखती- 
महालयाधिकारिकपदं निवहद्भ्यः ^. पञश्चनादच्‌ , ४. ^. ४. 1. 1. 8. महा शयेभ्यश्च 
कृतज्ञतां निवेदयामः । महालयेऽसिन्‌ महप्साहदाग्य कृतवदूभ्यः, र्मश्र कृषणमूतिशा्ती, 
श्री, प, श्रीनिवासन्‌, श्रीमती, 8. राजलक्ष्मीः, शरी. वीरराघवन्‌, शरी. दशन्‌ इति नाम- 
घेयाङ्कितेभ्यः पण्डितप्रकाण्डेभ्यश्च कातेन सश्रद्धं निवेदयामः | भाणमिममतिञन्दरं शुद्राप्य प्रकटयितुं 


परमोपकारं कृतवद्भ्यः सरलवतीमहालणनुद्ा्षरशालाधिकारिकेभ्यः इतजञतां निवे प्रियपाडकान्‌ 


परार्थयामहे - 
८4 व्रेमस्प्रशा ननु दशा परिशोलयन्तु 
इत्थं विद्वद्विधेयः 


; ५९ 
तंजपुरी २. 4. पद्मनाभचश्चमा 
€ 
भूतपूवंमहालयपण्डितः 
5-- 2-99 | 
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शृज्ञरकीशस्थार्ना रङ्गमनधिरूढार्णा पत्रार्ण्‌ सूती ^ 


~~~ 


पुरुषाः - स्त्रियः -- 
श्ुद्धगरशेखवरः (रद्धस्थः नायकः} सनद्रकले (नायिका) 
वसन्तकः (उपनायकः) सारङ्िकि (उपनायिका) 
सारङ्धः (वसन्तकसुहत्‌} वैजयन्तिष्तः (दासी) 
मष्टुकरः (नायकसुहुत्‌ } शधच्हसलतए (अस्याः कनयसी, 
कलहंसः (य्‌तविहारो न्दर (यूतविह्‌ारि 
मकरन्दः कलमञ्जरी (दासी) 
मल्लशेवरः (मल्लः) | चिद्लेखा (वीणावादिनी) -- 
वीरसेनः (मल्लः) पद्वती (प्रोषितभतंका) 
सव्रभटुः (धनी, दरिद्रश्च) भ्रमरिक्ता (रुद्रभद्रदासी) 
कश्चन द्विजाधमः. काचन जरती वेश्या 
----ॐ3&ॐ-- 
भ्नाणस्थवे "म्‌ + 
णस्थवणेनानि -- 
मयूरवणंनम्‌ । | चन्द्रो दयव्ण॑नम्‌ # 
प्रभरात्तव्णेनम्‌ । गजवणेनम्‌ 1 
| माध्यान्हिकिवणंनम्‌, ४ ˆ. शुकवणंनम्‌ । 
`  सायन्तनव्णनम्‌ । वसन्तर्तृव्णैनम्‌ ॥ | 
चरणायुधयुद्धवणंनम्‌ द्यतक्रीडावर्णेनम्‌ ॥ शि 


उद्यानवणंनम्‌ ॥ 
राङृतिकदुश्यवणंनम्‌ ॥ 
कविवंशवणंनम्‌, । 


17)। 2656801 6806111 
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|| श्रौ; ॥ | 

॥ श्वङ्र क. ॐ >£ | 
| ् (= प्रि | च्‌ नासि = ह ॥ प & ~, 
॥ श्रुङ्ख्रचशा नाञ्च अणः ॥ | 
॥ श्रीगीरवाणिन्द्र दीक्षितविरचितः ॥ 
मध्येमनक्तपध्येमि जगहर मनोभवभ्‌ । | 
अपि बेधोगुखा देवा यख वीक्षावशंबदाः ॥ १ ॥ । 
अपि च -- | 
* ~ । 

इष्यै शरसनं संमनसो समेच्छ्दस्सायकाः 
जेत्रः कोऽपि सभीरणो मृदुगतिः बासन्तिकस्स्यन्दनः । | 
निर््ाह्यं जगदेव भाङ्रदरिवह्यादिक्षौटावधि । 
प्रेय; चित्रपरिच्छदो रतिपतिदेदयात्स बीराग्रणीः ॥ २ ॥ । 


अपि च - 
मन्दा; केचन चन्दनाचलंङ्टीविश्रान्तदेवाद्गनः- 
रत्यन्तपएलथक्ेशवान्तङकघुमामोदस्पशो मारूताः । 
किश्च प्रान्तबलन्मधुवरतरतेराप्यायन्तः शरतीः 
यांस; प्रसवाशुगख ददतु श्रेयांसि भूर्यासि वः ॥ ३॥ 


[नान्यन्ते सूत्रधारः अञ्जालि बद्ध्वा | 


8 
क 
+ ॥ 8 














भ्य खलु समादिशेऽसि, सकलसामन्तराजचक्रमोलिभाणिक्यकिरणुज्किञ्ञल्कित- 
चरणारविन्द निश्वलविजयेन्दिराकटक्षविलासगतागतस्मपात्रभावसख विहंच्चकोरकुलराकासुधा- 
करस्य परतिशरदनेहकषं भव्वमाननिजसैत्रात्रा्रसक्तनयकाहलिकानिनादाकणेननिवापितनिखिलारातिधरा- 
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रि ष तु 
पतेः स्फारवलयशाितुः विरेषतयाऽवन्तिपतेः गुणलुब्धैरखिलकलाविलाससदनंः , काच्चीपुरनेत- 
५ [२ रि प 
भगवतो वरदराज बन्तोत्सवयात्रासमागतः;, निरसूयेशच, रसिकलोकचूडामणिभिस्सामाजिकंः । 


अये भरताचायं ! 


तत्कथं इदानीं 


शब्दान्कानपि बजितान्वयकथान्सडगुद्ध वीतत्रपाः 

पं पादचतुष्टयेन शनकेनिमाय दुमेधसः । 

सानन्दं विग्रशन्त एव सशिरकम्पं सरोमाश्वम- 
प्यसानाङ्गलयन्ति हन्त रसिकाः निष्कारणं दारुणाः ॥ ४ ॥ 


तद्रपकेण दरपीडितपाविकेन्ु- 

निष्यन्दिनूतनसुधारससोदरेण । 

न्तप्रयोगविशदाधरसोत्तरेण 

त्वं नो विक्षास्य मनांसि विना बिलभ्वम्‌ ॥ ५ ॥ (इति) 


घटताम्‌ 


(ध्यानं नाटयन्‌, स्मृतिमरभिनीय) 


अपिच - 


अस्त्यस्तोकशुणो दिमाद्विशिखगेत्सङ्गापतञ्जाहवी- 
सादङ्लारतस्द्धसद्गसहजश्रीहारिदक्तिक्रमः । 
किश्वोन्मूलयितुं पुनश्च सुकते कलासु प्रभुः 
सवेजञो हरिदिन्तविभरतयशाः श्रीनीलकण्डोध्री ॥ ६ ॥ 


यसिन्ोणिुजां सभासु विदुपापप्रेसरे जातुचित्‌ 
खातन््यं विविधं शिवृणति निज सर्वा विद्याखपि । 


| जयन्ते गगनभ्रचोदितदशः सव्पोपलन्धक्रमाः 
"~ ८. सवेदाम्भःकणसिक्तएवेतनवः दीनाः प्रतिद्न्दिनः ॥ ७ ॥ 


+ र कै चै 
(0. 
~ $ देणे च 


श 
तस्य॒ भारद्वानकुलजलधिकोस्ुभल केयख्याख्यानशिवतत्चरहघ्याघनेकप्रबन्धनिमातुः 
अहेतवियागुरोः भगवत्याः परदेवतायाः पुरुपावतारस पवरि्तकीर्तः नीलकण्टमखिनः तृतीयनन्दनेन 
तदीयचरणारविन्दपरिचरणलब्धनियिलविव्रेन तदुत्रतानगुणक्षाहितीकेन गीर्वाण अभिन- 
वनिर्वर्तितशङ्गारकोशो नाम भाणः इत्यधुनैव खलु निवेदितं मधुरापरादागतेन रङ्गकेठुना । 
तत्तमेव प्रयुद्धानः सामाजिकहदयमनुरज्ञयामि । सवं सुविदितं प्रस्ुतकायसाहाय्यविधायिचय 
विधिना । 
0 
एपा रसज्ञा परिषद्यं च 
द्श्चाः; सरसः प्रचन्यः) 
` उपस्थितो अन्मथसूलकन्दः 
कालोऽपि लीलोपवनस्थलीषुं ॥ 5 ॥ 
(नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) 
आः! कथमवतीणमेव असदभिप्रायवेदिना भावेन रङ्गकेुना !} कथानेतुः शङ्गार- 
रोखरख सुप्तोस्थितख भूमिकामादाय, रङ्गमन्दिरम्‌ । तदयमेव सामाजिकान्‌ विनोदयतु । 
{इति निष्कान्तः) 
पस्तावन 


(ततः प्रविशति श्युङ्गारशेखरः) 


शङ्गारशेखरः -- (शय्यागहािगेतय, स्यशंुवमभिनीय) 


सानैशन्द्रमसेः करेरपि न यः -शक्यापहरः परा 
श्रद्धा रोऽपि इुयचखस शतशो यखिन्नभूरन्यस्कृतः 


तथाह = (> ५ 
सपर्धन्ते च गतश्चियो रतिपतेवीयंण तारागणाः 
यात्यस्तं च पराणरूप्यफलकछायाहस्थन्द्रमाः ॥ ९ ॥ 


6 ((-0. ७8185811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥411/11181551111| ९२656860 6806111 
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4 
अन्तं यान्ति समं तमांसि परितः कोकाङ्नानां ज्वरः 
वाता वान्ति रतान्ततान्तनित।श्ासोत्तरङ्निरः । 
अपि च - 
~ ५ ण ¢^ 
चन्द्र॒ पथिपशलमस्तकतरीविश्रान्तसेते पुनः 
कण्ठोदुग्रीविपजीवितास्समभवन्ष्टधा चकोराः पुरा ॥ १० ॥ 


पश्येतानि च चक्र्ाकमिथुनान्युन्नस्य मन्दं ुखा- 
न्यन्योन्य परिहृत्य सन्निदधते चिन्तादुरस्थां दशाम्‌ ॥ ११ ॥ 


(पञ्च पट्‌ प्रदानि गत्वा, पुरोऽवलोक्य) 


कथं { कल्य एवासस्मियसुहृत्‌ वसन्तकः सम्पाप्तः | स्वे{ किं भवान्‌ दीन इव 
लक्ष्यते £ किं व्रवीषि किं दीन इवेति वहुमानव्रचनेन ग्यायान्‌ इकारपदे एकारः ; 


१-२ 1 


सत॒: --- 


आगुरफायतवेणिकां सितयखीमाकणेपू्णक्षरणा 
भाराक्किञ्िदुरोजयोखनतां सन्दिग्धमध्योऽज्वलाम्‌ । 
तन्वीमुन्पदमल््लिकाक्षगमनां सन्त्यज्य भारङ्गिकां 

नि | ५ क (५ € /* 
वतं जीवनमात्मनो विफलयन्दौनो विधेव्येह्ययात्‌ ॥ १२ ॥ इति 


खे ! किन्निमित्तः सारङ्धिकापरित्यागः कं व्रवीषि? श्रुणु, सड्परहेण कथयामि । 
का किल प्रकृतिकोपना, पूर्ववुस्तीवत्‌ निशायामेकषयङ्कशायिनी नायिकान्तरवरिषयं भदीयमुरखप्नभाषित- 
पशरय, ततकषणुलभक्रोधावेशप्रवशाः तत्करालगलितनिपरेण षया सुहुमहुरनुनीतापि पुनः पुः 
अधुनैव “धिक्‌ जाल्म सखयेव्यवधीर्येव मां, निरतेति । किं निखिलवारविलातिनीजनाहंभथमिका- 
सम्भाव्यमानयोवनसर्वलशालिनो भवतोऽपि चिन्ता किं त्रवीषिं सति मम रतिकान्ततन्यै 
साचिव्यधुरन्धरे खयि, न कोपि चिन्तेति । भ॑वतु । गच्छवस्तावत्‌ पाभातिक्वेशवाटरामणीय- 
कावलोकनेन आसार्म॑विनोदयितुम्‌ । 


(इति कतिचि्पदानि गत्वा, प्राचीमवलोक्य) 


न. > 
===: 
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अथै पुनः आखण्डलहरिदङ्गनावदनारव्िन्दवियोतमानरलकलिकाशङ्कास्यदं इरन्तविर- 
इव्यथादूयमानकोकमिधुनसद्वदरनोपधं उदयवृद्धध्वरान्तसन्ताननिमन्ननिखिलजगदुदधरणवद्धकड्णभायुश्चण्ड- 


भानुः उदयाचलशिखरं अधिरूढः । 


तथाहि - 
सन्ध्यारभविभिश्रगरिकिविभादङ्रहृङ्कारिणः 
्रेयांसंः च पुञ्जमहयः सोदाभिनीोदसः ¦ 


आच्ण्वन्ति दिशो दशापि युग्पत्परयाभ्रतो भाखतः 
पापिस्वेसरोजकोरकरचिस्पधास्पशो भानव; ॥ ५ 


दक्षिणेन. वृक्षवाटिका, उत्तरेण सरांसि, प्रवृतेन पथा साघयतोरावयीः 


(4 (० भ 


वेश्यावारः । तदनेन सनिषहितेन पथा गच्छाव 
(इति पदान्तरे स्थित्ता, दक्षिणतोऽवलोक्य ) 
परय तावदिमानि रमणीयानि - 


उदयददिवाकरकर्यतिषद्गलभ्धं 
निनिद्रतासुभगपङ्जकाननानि । 


किश्च, 
उद्धूतहंसडलपक्षपुटाभिषात- 
ूजन्मधुवरतक्ृलानि सखे सरांसि ॥ १४ ॥ 
अहो ! तिरश्चामष्यादिमरससर्वैलानुभकवदग्ध्यम्‌ 1 
भतः - 


अध्याद्य चक्रमिथुनानि भ्ंणालडोलीं 
उत्सांये दृरतस्मेव वियोगखेंदम्‌ । 
, १ ग ऋ 
पर्यन्त्यपाङ्गवलनंः प्रणयोत्तरङ्धः 
चुम्बन्ति सान्द्रमपिं किञ्च परिष्वजंन्ति ॥ १५ ॥ 


(कतिचित्पंदानिं गत्वा वेर्यावोटेप्रवेशं रूपयन्‌) 
: ष्ट 0. 58185\/81| ॥/॥818| 56165. [10111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(1{1181<511111। २७७९३1८1 ^\680611/ 
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सफलय खे ! नयननिमाणपरिशरमं विधातुः } 


खस्थानोच्चलितालकाः विगलितप्रायोऽवतंसोसपलाः 
किंञिद्विरलथकन्चुकापितदशः विलंसिका्ीणुणाः । 
नीवीयन्त्रणसक्तपाणिकमलाः वाराङ्गनास्पद्घशः 

पश्यैता धुरि साङ्गमङ्गमधुना निर्यान्ति शब्यागुहात्‌ ॥ १६ ॥ 


(पदान्तरे स्थित्वा, पुरोऽवलोक्य) 


इयं पुनः अनङ्गमन्त्राधिदेषतेव मूत सभ््रदायवियेव सोन्दयस्य, स द्धूतनमिव सरखती 
रमणरमणीयसर्म शिल्पानां, अनल्पमिव फरं अखिलकामिजनपचेलिमयुङृतानां विंलाप्तसदनमिव 
विभ्रमाणां, विजयवैजयन्तिकेव जगन्मात्रप्रभविष्णुविकमक्रमस्य मकरध्वजस्य, पुनरुक्तिरिव रम्भाया 
प्याया इव फणिलोकतरुणीनां, ङपान्तरमिव शचीदेव्याः, सवाद्‌ इव रम्भाया, विंदयदिव विग्रहवती 
गहीतजीविकेव च कला चान्द्रमसी, सश्चारशालिनीव च रलशलाकिका, कटाक्षमातेणव निखिलमपि 
जगदनङ्खपरवशं कलयन्ती काचित्‌ इत एवाभिवततते । 


जस्याः किल - 
उन्मृष्टकुडडुमविशेषकयुखबन्ध- 
पर्मोदबिन्दुमधुरं गदिताधरोष्ठम्‌ । 
अत्यन्ततान्तनयनं वदनं कृशाङ्ग्याः 
कस्यापि धन्यजनुषः सुरतं व्यनक्ति ॥ १७ ॥ 


किं ससितं बरवीषि £ कापीति परोक्षवत्‌ जभिधानाद्रं “यूनो ममेव कृतिनः वुकरत 
शवनक्ति” इति चतुथैचरणामिधानमिति । ` 


निषूणं निरूप्य) नन्वेषंवं सां मम बहिश्चरी जीवकलां चकला । 
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॥ 
याद्धानुस्यैति लुप्तकिरणः प्राचेतसीं दिक्तवी 
याबद्भूधलयं तमांसि युगपन्नि्शेषसावृण्वते । 
उद्युङ्क्ते ठदिनदूयुतिदिशि हरेयाबनिधातुं पदं 
तावत्केलिनिकेतनेऽच पुनरप्यस्त्वावयोस्ङ्गमः ॥ १८ ॥ 


इति सङ्केतिता कथश्विदियं अघुनेव प्रेषिता ¦ 


किं व्रवीषि? किमेवैव सा चन्द्रकला! साघु त्वयायतनमपि जवनं सफलता 
बिटकुलमूर्धमक्ुटतरीषु बाम एव चरणः विन्यस्त इति । दूरे हि वाडमनत्योः, अस्या विपरीतरतिं 
कोशलम्‌ 
ठउथा हि - 
निश्वसिति नातिमात्र 
न श्रमकणिक्राभियं नक्ति बहुलाभिः । 
न श्राम्यति पुरुषायितं 
^ @ च 
आतलुते दीषेमायतेमणितेः ॥ १९ ॥ 
कि व्रवीषि? किमतिशयं एनां रसज्ञो भवान्‌ गृहातीति । 


(पदान्तरे स्थित्वा) सखे, पश्य! पश्य. ` 


एते तमीरमणसान्द्रकरावमशे- 
सभ्पन्नजाडयविवशान्‌ शिखिनः कलापान्‌ । 
आमृलम्‌त्र तपनाभि्ुखान्वितत्य 

चालातपं शरणयन्ति गुहाज्गगेषु ॥ २० ॥ 


| पदान्तरे स्थित्वो| दयं खलु त्वत्परियसुहदः सार ङ्गस्य जीवनाडी । 
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इ््यैरषाङ्वलनैः कतिभिवेचोभिः ` 
अन्यान्परनपि षिलासगतामतेन । 
भन्दसितेन च परानिति लीलयेव 
तन्वी तनेति तसणानवशानशेषान्‌ ॥ २१ ॥ 


= छ 
इयं पुनरन्या मधुकरिका निर्विष्णेवाबनतपुखौ तिष्ठति निर्वेददेतुरखाः विचारणीयः ! 
सर्वपपि उक्तिपरयुक्तिकयैव स्फुटीभवति । 


[वा 


(समीपुपसरन्‌) अपि कुशलं भव्ये १ कि व्रवीषि कथमिव कुशलं देदेशिकेनं 
दविजाधमेन वश्चिताा इति 


(खेद्मभिनयन्‌) कथयतु भवती कदा कथ वा सुदती भुजङ्गकुलाघमेन केन कुुम- 
विशिखतन्वं विधरतीपं कृतम्‌ £ अधुनैव करामि तस शिक्षम्‌ । किं नरवीवि कथयामि 
तावन्मन्दभाग्ा । श्रुणु तावत्‌ -- 


पूददयुः पिमाच॑नतभवतरति भगवति गभल्तमालिनि, निखिं लजगदन्तरयति तिमिरे; 
वूवीचलशिखरमारदुभमिलषति शशलाज्छने, शिरोगहद्वारा ङ्गणमध्यमघ्यासीनां मामुपखल्य; चम्पक 
कुघुमरचन्दनताम्बूलपट्वासशचखेरूपहारः, तत्कालाचिताभिः चादरक्तिभिश्च विप्रलोभ्य पणपश्चकमपिं 
ताभय हस्ते दला शयनागारमेव मया सहं प्राविशत्‌ । भविष्य, च ततो निखिलामपि निशां 
यथाकीम विहस्य, खयं कपटनिद्रामनुभवन्‌ , यावदहमपि रतान्तघुलभं निद्राुखमनुभवामि, तावदुत्थाय, 
सार द्खेण दतद्विशतनिष्कमूल्यं हारमादाय, निर्मू्तवानेव । तताऽहमपि यथापुरं बुद्ध्वा) किमय- 
मनामन्यैव माँ निर्गतः, तद्यत्र विचा्यमिःमाभरणपेटिकाभशोधश्रम्‌, । ततो हारं न पश्यामि | 










एष वत्तान्त इति । 


[~ (खगत) सम्यगियं प्रलोभिता दविनाधमिन मानवती मधुकरिका । पणसंख्ययैव द्विना- 
माद्यं - अप्राप्यं फं दशार्धं, इति निश्वितमाकीत्‌. । 


ध (करी) सं किल द्विजाधमः विवरिधवे्भा्षभि्ञननिपु्णः निविंलोनपि वारयुन्दरी- 
= ाभिसन्धक्त इति शतमेव मयापि पश्चषदिनादवाकः । भ॑वतु । ^“ चिरकालचोरंः 
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9 
कंद्‌ाचिह्टगतीशति हि लोकवातां । सर्वमपि क्रमेण व्यक्तीभविष्यति | नातिमात्रं तव 
खिघतां हृदयम्‌ । साधयाम्यहम्‌ । 
कि व्रवीमि सत्यु वाज्छिताधिकफ़लद्‌तिषु भवादृशेषु, न कापि चिन्तेति। भवतु | 
(इति पदान्तरे स्थित्वा) 


1 [ [ष भ ० 
एषा किल विरलभूषाऽपि नन्दयन्ती नयनानि विट्जनाना; विषभायुधविंजयवंजयन्तिकेति 
+ दे ~ । 
विश्रतनामधेया निजकनीयसीं चन्दनलतां पुरस्छत्य द्रारयेदिकामध्यमध्यास्ते । तदेनां सम्भाववामि 


यन्दरि ! दिया वर्ध॑से कनीयसीतारुण्यारम्भेण । 


तथा हि- 
निधत्ते कौचिल्यं चरणमधुनाऽपाङ्गपरणों 
पुरो धत्ते सीमाधलयश्ुदयोधुक्तङचयोः । 
गतिश्छायां प्रायः प्रकटयति गन्धद्िपगतेः 
क्रमोऽप्यख्या वाचामपहसति माध्वीमधुरताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अपि च - 
तनीयस्यगरैव स्फुरति अटरे रोमलतिका 
विहाय खच्छन्यं दृगपि च भिया मान््मयते । 
किघुक्त्या भूयस्या प्रतिप्दमयष्या वरतनोः 
उदेति प्रत्यङ्गः कलमसुषमा काप्यभिनवा ॥ २३ ॥ 


कः कौमारहरोऽभिमतश्चन्दनलंतायाः १ 
किं त्रवीषि१ किं न श्रुतं भवता विध्ुलतिलकस्सारङ्गः इति । 


(सशिरःकम्पं) 


आकरारसभ्पदि विलासगतौ पक्तौ 
वित्ते कलासु सकलासु बदान्यतायाम्‌ । 
घ । 


॥॥ ((-0. ७885811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\411/14181551111| २२65९86 6806111 
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ह पञ्येषुविक्रमपदे च दशाविशेषे 
पश्यामि नाख विम्शन्नपि तुल्यमन्यम्‌ ॥ २५ # 


जै 


अपिच - 
वाणीव प्रथितमना गुणः कवीनां 
एषा तं रमयतु सोऽ पि चास्तु धन्यः । 
अन्योन्याुगुणप्रबन्धचुषटि- 
व्यापारः फलतु विधातुरष्ययत्नम्‌ ॥ २५ ॥ 


साधयाम्यहम्‌ | [इति पदान्तरे स्थित्वा, वसन्तक प्रति । 


किं व्रवीषि १ वयस्य, सारङ्गक इत्यनेन सारितोऽसि ॥ 


हि ० अ 0 


अपि सा सारङ्किका कथञ्चिदपि मया लभ्या! 


। 
४६. 
> 

॥ ॥ 


| ®. ॐ ५ 
[द तै 
# ४ = 
ः ९९ 
५ 


राकासुधाकरथुखीं दिवसावसान- 
निणिद्रनीलसरसीरुहपत्रनेत्राम्‌ । 


उत्तङ्गपीनङचङ्कम्भमरानताज्ञीं 
आलिङ्ग्य गाढमपि निवृंणयां मगाशीम्‌ ॥ २६ ॥ 













दृष्टिः पूरस्थमपि वस्त॒ न मे विविक्त 

चेतो विनाशमयते नितं विषण्णम्‌ । | | 
| अद्गान्यनङ्गशरजालखिलीकृतानि | ॥ 
सत्यं तरवे न वशमद्य मम प्रयाति ॥ २७ ॥ 


स 


व ~ 


मैवमतिमात्रमायासितव्यम्‌ । 


क केः "1. ऋ) 
ऋ क 
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कः 


करकलितक्रेलिपश्चा 
चरणरणन्मञ्जुपञ्जीरा । 
गतिविजितराजहंसा 

तरणी केयं समायाति ॥ २८ ॥ 


(पुनतिरूप्य) नन्वेपैव सारङ्किका ! भवतु । एनमना सद्घ्यामि । (इति समीपमुपसपन्‌) 


वे | थमियमदष्यैव मां, सरितिपदमप्तरति ? 
सखि, सारङ्किके, कुत्र प्रस्थितासि? कथमियमदृष्ट्वेव मा, ६ रितपद्‌ 
(मा निरुध्य) समीकरिप्ये । (इति भाग स्थला 


मन्दं निधेहि मदिराक्षि, पदानि मध्ये 
वक्षोजयोनं सहते भर एए तेऽ । 

क्रोधं विधूय विकचोत्पलकाननश्री- 
सत्ादिभिः सकृदमं कलयाधिकोणेः ॥ २९ ॥ 


(इति तमन्तिकं नय ति) 
किं व्रवीषि £ किमज्ञातवततान्तेनेव भवता समाधीयते £ अलमेतत्‌ । कथयामि । 
वार्य॑ताभयं प्रसङ्ग इति । 
(अपवार्य) अयि मृधे । 
ञ्जीरनादमध्ुर चरणप्रहारः 
काश्चीलताकलितकोमलवन्धनं च । 
घभङ्गपसामिविपमथ कटाक्षभेदः 
सखागिष्वनङ्गनिगमादत एष दण्डः ॥ २० ॥ 
तदत्यथं धनिनि वसन्तक न कामतन्त्रविरुद्धपाचरणीयं भवत्या (इति ससितभबोस्तो 
योजयन्‌) इयमाशीः । इभ शिखभसादात्‌ युवयोरतुरूपरूपयोवनथोः अदिवारात्रविभाग 9 
निप्प्रदयूहं सराहवो भूयात्‌ । 
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1१ 
दि नरवीषि१ अनुनयं हि भवद्वचनं वारप्गीदशा, विशिष्य ममैवेति ? 
साधयाम्यहम्‌ । | 


(इति पदान्तरे स्थिता) एषा खलु काममञ्जरी कामसम्मोहकलेव मूर्तिमती, विशदयितु- 
मिव द्विगुणमाभिरूप्यमङ्गानां, सक्षम किमप्यम्बरं परिदघाना, दधाना च दक्षिणेतरेण 9 
कलमधुरभाषिणं कमपि शुकशावकं, विदधाना च दूरतः दक्षिणकरगहीतेन लीलारविन्देन अभि- 
जातवदनसौरभसर्मखाघादनपर्यकुलं मधुपकुलम्‌, विनैव मथनं, आदिमरसारणवात्‌ उतीर्णेव लक्ष्मीः 
्रतिक्षणमपरि सफलयन्ती नयनानि तरुणानां, सतरिधभुवमवतरति सीमन्तिनी । 


किमेषा सर्भखं रतिरमणतन्तरसख तरणी 
कराणामिन्दोः किं प्रकृतिललितानां सथदयः । 
अनल्पं # शिल्पं निखिलललनासष्टिषु षिधेः 
मतैव स्फाराणां कलमसुकरतानां किष गुणः ॥ ३१ ॥ 
[समीपमूपसर्पन्‌] अपि कुशलं भवत्यं ? 
कि तरवीषि१ अद्य मदनागमदेशिकल्य भवतः प्रसादरेनेति । अलमतिमात्रया 
बहुभानावस्ा, कि व्रवीषि१ चिराय दष्टः प्रियवयस्य इति । छतं पथीयोपालम्भेन | 


उद्बुदरुधंसरसीरुददशंनीयं 
उन्तम्मितालकथुदश्चितमन्दहासम्‌ । 
अव्य।(जसुन्द्रमिदं वदनं त्वदीयं 

आलोकये हदि सदा नियतं ब्रवीमि ॥ ३२ ॥ 










धि, कुतस््योऽयमभिनवः शुकशावकः ! 
किं बरवीषि उखसियदुहृदा मधुकरेण द्वीपान्तरादानीतोऽयमिति मह्यमुपहारयता । 


 सृदुच्चसितं स्वं गृहणाति धिषणाबलात्‌ । 
 श्ाखविदश्योऽपि सुव्यक्तः वक्तिः भुतिसनोदरम्‌, ॥ ३३ ॥ 


| गुणोऽपि कथितः । [सशिरःकम्पं | 
न । 
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13 
खि, कुत्राप्यदष्टचरमीदशं शुकजातिषु व्यक्तवचनत्वस्‌ । 
यक्तश्शुकः इति वामपि 
भिथ्येत्यघ्ुनैव निणंयो जातः 
बन्धसरणि भवत्या 
नमितो यखादयत्नमेव शुक्रः ॥ ३४ ॥ 


[3 


किं ब्रवीषि १ कामतन्त्र इव कवितागामपि मह दरदश्व्यं वयद्यप्येति । 
(विहस्य) 
भूयानस्ति परिश्रमो रतिपतेसन्वेषुः मे सादिती 
खाधीसैव कणादभोतममताध्चन्यध्वनीनोऽसि च । 


तन्ते सैमिनिबादरायणकरते खातन्त्यमन्यादशं 
किन्तेका गणिकावशीढृतिकिला नाद्यापि विज्ञायते ॥ ३५ ॥ 


कं व्रवीषि १ सत्यमाह भवान्‌ । तथा हि -- 


कमारो वालो वा भवतु तरुणो बाथ दशमी 
विदग्धो य॒ग्धो वा विकलंकरणो वाथ मदनः । 
वदान्यो रागान्धः समधिकधनो यख सकलः 
जनो, बारस््रीणामखिलगुणसानद्रः परिवृढ; ॥ ३६ ॥ 


खया तु निखिलगुणाकरेण, वा वयं वारव्िलासिन्यो वशीङ्कता एवेति । 


[पदान्तरे स्थित्वा, पुरोऽव लोक्य] कोऽयमकाण्डे बहुजनसमाजः | [सत्वरं कतिचित्पंदाति 
गत्वा, पुननिवंण्यं | 


इदं खलु, परितोऽपि प्रलायनपयकलजद्गोकरिकजनसभ्वाधं उरीकृतजरतिगणेद्धरण- 
निपुणपोरकृतदहादारवे्ठखर सतिमत्रचकितमतकाशिनीकुलाकलितमादच्छिकगाढपरिष्गिहितपरि 
तोषपरिहतविरहव्यथतरंणं ुतूहलादक्षारूढपौरननपरसाधितसौघभण्डलं प्पत्तनेगमपरित्यक्तपण्यवीथि- 
[- 


॥॥ ((-0. ७885811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥411/14181551111| ९२65686 6806111 
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कास्ैखहरणपरवत्तयामिकवुर पयाकलङ्कव्जवामनजनविष्टभवनजलनिगेग्वार मन्दुरापरिभ्रष्टतुरग- 
निकरखुरपुरदलितमहीरजस्स्यगितदशदिशाुवमजायत राजरथ्याभुखसुषम्‌ । 


सखे, वसन्तक, कथमतर्कितोपनतमस्यादितम्‌ । पर्य, 
यन्तारं सविधस्थमग्रचरणग्राहं घरहुभ्रामयन्‌ 
आस्फाल्यैव शिलातङे पितपतेः ` कृतवाऽतिथि तक्षणात्‌ । 
मत्तः कोऽपि मतङ्गजः सुमहतीं कपंनयर्शृह्ला 
आयास्यग्रत एव रोषकलुषः युक्तस्खयं बन्धनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदिदानीं न युक्तमत्र स्थातुमसाभिः । 
[इति दूरतो गमनमभिनयन्‌, पुरोऽवलोक्य । 
इयं खलु नूतनाभिसारप्रवत्ता कलव धूमागेनिष्ठा वासन्तिका! मामबलाक्य सलवरं 
प्रविशति । 
कि व्रवीषि ९ इयमपि भवता वशीक्रियत इति रविबदन्ती श्रयते । अथ, किमनुभूयते 
वासन्तिकया सह नववधूवि्लम्भणविनादः इति । 


सखे, व्रणं तत्‌ । संबननसरणिमबतीर्णेव सा । तरुणीरीतिरियं, प्रदश्येते । 











~ स्मन्यदवधार्वताम्‌ । 


मय्यालिद्धितयुत्सुके वितनुते धक्षोजयोस्खस्तिकं 

सक्रोधं बदनं नयत्यप्रतो बिम्बाधरं वाञ्छति । 

ह नीवीमोचनलालसं सशपथं रुन्धे करं मामकं 

` ` द्रेऽभीष्टमथापि मे सुवदना दत्ते रति कामपि ॥ ३८ ॥ 
।  कयमधुनेव गगनाङ्गणमध्यमारुढो देषो दीनबनुः । ` 


अ ४ स्थितमपि मध्या वेश्यावाटपयैटनव्यसनेन नोपलब्धवानसि | 


{=+ 
6०१ 


तथा दहि- 
गाहन्ते श्रतिघम्युटी भधुकशः त्यक्वा कटं दन्तिनां 
पान्थाः पादपमूलङद्िमतदीं श्रान्ताः परिषडिेते । 
लीयन्ते तस्कोध्रेषु बिंहमा; सन्त्यज्य बाचालतां 
सान्द्र चन्दनकर्दमं भरगद्शः उषेन्ति वक्षोजयोः ॥ ३९ ॥ 
अपि च - 


भानुः फालतलं गभस्िभिरयं भिन्ते नभोमध्यभ्‌ः 

पन्थानश्चरणौ दहन्ति दहनज्वालोष्मलेः पांसुभिः । 
तामेबान्तरनुक्षणं कलयतस्लन्वीं मनोजन्मनः 

सर्वाणि उवलयन्ति इन्त विशिखा यत्सत्यमङ्घानि मे ॥ ४० ॥ 


५ दू: कक 
कि त्रवीषि १ भाव, परिश्रान्तोऽस्ति । तदत्रव माधवीसदननातिदूरवतिनि वसन्ता- 
वताररमणीये धालवकुलोधाने दिनयोवनमतिनीयतां भवतेति । यथा रोचते भवते इति । 


(उद्यानप्रवेशं रूपयित्वा) 


सले, वसन्तावताररमणीयतेति सत्यमाह भवान्‌ । तथा हिं -- 


कष्टे कोकिलसुभ्रवां पदपथं ध्तेऽ्ुना पथ्चमः 
चिदैरेषप पर्षडितो किंसलयेरारखरधो दृश्यते । 

(4 [‰4 दः ५ 
स्पन्दन्ते परतोऽपि मन्दमरतः पाटीरशलाङ्गण- 
जरीडक्किनरकामिनीगलमिलत्कस्तूरिकागन्धिन ¦ ॥ ४१ ॥ 


(कतिचित्पदानि गत्वा, पुरोऽवलोक्य) पश्य सवे पश्य । 


इदं पुनरविरलबक्रुलानो क िरतसच्छागुलनिषण्णहरिणी नधुनारन्रानन् मधुर 
माधवीलतालिङ्गनसफलीक्षतसहकारयोवन, योवनमदमतमतकाशिनीजनचरणाषाततथ ज शीकं ५ 
पासूयव्रलमानविलािलोचनं ष्पापचयनयमवालचनकशाखधिरुालिकाजनेलमूलदशनीतानि- -:8 
तनयनविरवदुक) पचेलिमकपित्यफलम्रहविशङ्गलवलमाननलीदवकोल।हिलकराम्दिशीकशुककुल, 
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{6 
यारच्छिकासङ्गपरिहतप्रणयकोपं परयप्रदलितललितवकुलतमालतिलककुलकिसलयालादकषायकण्ट- 
पञ्चमध्वनिषरभृतविरदिजीवन निव्रदिविधानोकहस्तवकनिस्सरन्मकरन्दधारानिपरातशीतलितालबाल- 
मूलघुवनिषण्णकामिनीजननववमुषरितवलकीननादसमाकर्णनेन्ुसन्धदरिणतणकः विरहानल- 
द्यमानमानिनीजनपरित्राणभ्रवणपरिचारिकानिक भञ्यमानसरससहकारपहवाड़ीनपध्षुकरकुलक्घङ्कार खण रः 
अविरलग्रिलगविनवमालिकासग्रकपरिष्छतलतागृहुलनिद्राणयोवतनिश्वासमांसलवलमानमलमन न भुव- 


मवतीणेमिव नन्दनोचानुद्यानम्‌ । 


किं ब्रवीषि यथा समथेयसे | 


धिकखरपिकखरं विबलपानमन्दानिखं 

विवद्धनक्चम्पकं षिकचपल्लिकाकोरकम्‌ । 
विनिद्रनवमालिकामधुभदान्धपुष्पन्धय 

सदः इरति थगिनामपि मनोक्ञं वनम्‌ ॥ ४२ ।\ ईति 


४) 


1 


(कतिचित्पदानि गत्वा, विलोक्य) 


अत्र हि - 
आधरुच्य होरमवयुच्य निचोलमज्गा- 
न्यालिप्य चन्दनस्तैषनसारसान्द्रः ! 

| वाराङ्गनाः खगुहकुटधिभसनिविशः 

` यतं विरैस्छपणकं सथरुपक्रमन्ते ॥ ४३ 1 











(समीपमूपसपंन्‌) 
कथं मन्दारिकाकलदहसगोः दयूते मदान्‌. विवादः ¢ 
कलहंस (कि. व्रवीषि 


ध: जये द्दालिङ्खनमन्यथा ठं 
ध ४. ॥ । पादप्रहार पणितोऽनया मे 
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पराजयं अय्यध्ुदा स्व॑शन्तं 
न कः ति १ 
आसेपयस्याकलय स्वमेव }} ७४ }} इति ॥ 


मन्दारिके, किं त्रनीपि ? 


दुयुतश्जियाऽऽघीदुभयोस्माना । 


जयः किभीर्योऽपजयः किमीयेः 
त्वं षद स्वं परिहूत्य शङ्काम्‌ ॥ ४५ ॥ इति ॥ 


(कलहुंसं प्रति अपवायं) 


नातीव जयापजययोः व्यत्यासः । 


ग्धोऽपसि, मास्तु कलहो युवयोः, वद तं 

आलिङ्खनान्मयि वरः चरणग्रहारः । 

उद्धत्य पापश्ररीकृतनिग्रहमयाः 

किश्वोरमूलमवलोकय कीवनायाः ॥ ४६ ॥ 
(पदान्तरे स्थित्वा, विलोक्य) 


सखे, इत; पश्य, लतामण्टपे -- 


एवा सब्येतशंसानतथुखकमला लंसमानावतंसा 
वीणाश्चततङ्खवामस्तनतटनिहितां बौदयन्ती नखागरेः । 

धन्यैः पुञ्जीभवदङ्धिषिय्डलतिलकेस्साद्रं स्दयमाना 

गायन्ती मानसं मे कलयति नियतं निश्चलं चित्रलेखा ॥ ४६ ॥ 


(पदान्तरे स्थित्वा, पुरोऽवलोक्य) 


ठे श्न  । 
इयमपरा वामकरतलविन्यस्तवदनकमला, हृदयगतद यितश्वासेनेवं दियुणिलः सपव । 
मतैः सयोदलितविद्रमशकललोभनीयमघरदलं ग्लापयन्ती, निर्भलवहद्वि्बाष्पसलिलेः सनिद्धराविव 3 
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= तागर््वैर ङः, एकलसिन्पि पुर्षधोरेभे हदयङ्गमेऽति- 
कुचशिखरिणौ कलयन्ती, परिणतलवलीलतागववद्षर ज्ञः, एकः € 
वेलमनुरागमापादयन्ती, हृदयनिर्विशे षेस्सणीजनेः आवश्यकेषु कार्येषु एनः नरुु्तापि तः 
मकथयन्ती, तरसषणोन्मीलितमाधवीलतेव परिम्लाना, वनभ ङ्खकृरेव वनदेवता, निधुनठदगृदीतिव 
विधुकला, कमलाकरश्रीरिव प्रालेयदूषिता, कापि हरिणेक्षणा नियतमतिमात्र विपथते }! तदेनां 
विचारयामि । 


(इति समीपमूपसपंन्‌, पुनः निरूप्य) 


ननवेपैव पद्चावती! अहो महान्मादः | यदेषा निस्सं्ञा सूषितेव । सख्यो, न 
भेतव्यं, न भेतव्यम्‌ | 


तन्वीं बीजयत दतं कमलिनीयतेशनङ्गाुसं 

एनां सिश्चत चन्द्रकान्तकलशानीतेस्तषारम्डुभिः 
तल्पं कल्पयत प्रतिक्षणपानीतेः ््टजोच्चयेः 
बाह्मोरङ्गवकङ्णानि इरत क्षिप्र मृणालाङ्छुरैः ॥ ४८ ॥ 


(खेदमभिनयन्‌) 


पञ्वेषोरधुना जगल्युपरतस्तरेलोक्यशिक्षाक्रमः 

शान्ता माधवचञ्यरीदशशभृन्मन्दानिलानां कथा । 
प्राप्तोऽतक्जित एत्र इन्त युगपद्ध्यक्षयः कामिनां 

एषा यत्तरणी गतेब सहसा दीनां दशामीटशीष्‌ ॥ ४९ ॥ 


(युननिख्प्य) दिष्टया भत्यापन्नजीवना मे जीवनाड पश्चावती । 


मन्दं सन्दयुदेति सौरभवनशासोऽनुमेयक्रमः 


हि नेत्रे इडभलतं कमाद्वलयप्रसपधिनी शश्वतः । 
 उबृड्कते वदनं प्रसादमयितुं नाचयाप्वहले गाहते 





 किञिस्किशिदिवाक्चुना बरतनोरदोरन्तरं स्पन्दते ॥ ५० ॥ 


क. 
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# 


मयि भोस्तख्यः } केन वियाधमेन दयवीदहशीषवस्थां नीता 


| (शि 


न 2 £ त्‌ निनि ल-ाल्यधद्तयलधातं कुसुम “ गतिन्‌ तकरन्देनेहि । 
कि रथ १ किंन विदितं वसन्तोस्सवमवुतन्धतुं कुभधुर्‌ सतन वकरदन © 


नातिमात्रमरविन्दलोचने 

खेदमाबहत॒ तावकं अनः | 

नन्वसौ इुभबाणशासनाद्‌ 

आसिष्यति पतिस्तबाचिर््‌ ॥ ५१ ॥ 

लोकयीतिमनुरुध्य इयक्क्तिः | सम तु मतिरन्यादशी । श्रु, श्रावयादि -- 

(~ दने = न 

यश्य ब्राथयिकष्शरः छदने पादेन ते नितः 

निश्वासेन सो, धलुश्च बचननिस्सारतां लब्भितप्‌ । 

रौ मेखलया, खेन च जितं च्छत्र स पत्या खरः 

योक्त लामभिभूतजन्यकरणगरामः कथं कल्पताम्‌ ॥ ५२ ॥ 


वि व्रवीषि ! 


पचेन नूतनोल्छेखमघुरेण तवर्ुना । ` 
निरविष्णसपि मच्चेतः सदसेव प्रसीदति ॥ ५३ ॥ इति ॥ 


सखी रसज्ञा धन्यो- 

स्म्यहसपि तुष्स्त्वत्परितोषेण । 
रसज्ञजनपरितो- 

पोपपाचफलाः खलु कषिवाचः ॥ ५४ ॥ 


[पुरोऽवलोक्य | सखि, कथं स्मृतमाव्रसन्निहितो मकरन्दः । 


बद्ध्वा बाहुलताभ्यां 
गाद वक्षस्यशुष्य इचकलशो । 
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मज्जय सागसमेनं 
कान्ते निश्शङ्माचरसिन्धो ॥ ५५. ॥ 
[इति तमन्तिकं नीत्वा] 
सखि, सुखं स्थीयताम्‌ । 
[इति पदान्तरे स्थित्वा, अग्रतो निर्वण्यं | 


इयमपरा कन्दुकेन्‌ करीडति. ! 


तिष्टन्तीः क्षणसभितस्ततो भ्रमन्ती 

गच्छन्ती तदु ततः परापतन्ती । 

सव्यानं छचफलशो अुहुनैयन्ती 

बालेयं नटयति कन्दुकं करेण ॥ ५६ ॥; ~~ 
[समीपमुपसृत्य 


ध्यालोलच्थ्‌ तिदक्डलं परिणमद्वमाम्बुगण्डस्थलं 

भूयो नुत्यदुरोजङ्धम्भमयथाबिन्यस्तकेशोच्चयम्‌ । 
धास॒त्रद्धितदहारमिन्दुबदने, ते कन्दुकक्री डितं 

व्यत्यस्त कथयत्यनङ्गपमरकल्य तदीयं मम ॥ ५७ 1 


ब ४ 

२ 

4 

के च 

~, 
# 

र श 









चन्‌ 


कि त्रवीषि १ नाहं लद्विलास्वचनचातुरीलालिताभिरूप्यकला चन्द्रकला } का 
युनरधुनेव चरणायुधदवन्युद्धः अवलोकयितुं गता । तत्तत्रैव साधयेति । 


[आत्मनं | मदभिमतमेवोपदिष्टमनया । [प्रकाशं | 


„~ 


त्वमेव मे सुवदने, हृदयं जीवितं धनम्‌ । 





21 
~ शे द नोक पिभ्रा वारयोपितः । 
नि्शेङ्खारला लाकर धविमत्रा ब्वात, 
ता अपि श्रप्रयन्त्येषा नियेत्न बश्वन्‌ा तव ॥ ५९॥ 


वश्चनामिमां खदन्िकोपचरः वसन्तकः एव जानातीति ! भवतु, साधयामि । 
(इति कतिचित्पदानि गत्वा, उध्वं मवलोक्य) 
शन्तप्रायस्तपनातषः । तथा हि -- 
सौघान्तःस्थितिमाकलय्य शिथिलां पारावताः पशवषाः 
सेघन्ते शनकैस्सुधातिधवलां रम्यां विरङ्कस्थलीस्‌ । 
एते तीरनिरूढवञ्जुलतश्च्छायां त्यजन्तोऽधुना 
हंसाश्चावतरन्ति पङ्जवनीस्पाक्‌ं प्रियाभिः पुरः ॥ 8० ॥ 
(पदान्तरे स्थित्वा, पुरोऽवलोक्य) 


 -कथमासन्न चरणायुधरणमववुध्य, मिलिता निखिला अपिं वारविलासिन्यो मदागमनं 


प्रतिपालयस्ति । 


(त्वरितगमनमभिनयन्‌ जनसम्मदं रूपयित्वा, कतिचित्‌ पदानि गत्वा) 
मुक्तोऽसि जनसम्मदात्‌ । सखे, वसन्तक, 
सम्मदेमत्र विनिवारयतेव पणिं 
एणीदशाभुरसिं कल्पयता मयां । 


दिष्टया मदान्धकरिकुम्भविलोभनीय- 
वक्षोरुहय्रहणमङ्गलमन्वभावि ॥ &१ ॥ 


` किं ज्रवोषि १ कस्वामन्तरेण तत्तत्कालोनितमादिमरपमाखीदयितुं प्रभुरिति । 9 


(पुरोऽवलोक्य) अद्यापि नातिक्रान्तश्चरणायुधरणः । 
घ । 
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यत्‌; -- 
पक्षौ वितत्य समदस्य च कण्ठक्राण्डा- 
बन्योन्ययक्छविनिवेशितदृष्टपातो । 
एतो खनाथकथितस्तुतिषम्परहृ्ो 
सह्यतो रणकृते धुरि ताम्रचूडो ।॥ ६२ ॥ 


(पुननिरूप्य) हन्त, प्रवृत्त एव र्णः । 
अन्योन्यचञ्चुपुरङ्टनभिद्यमान- 
पौलिखवद्रहललोदितलोदिताङ्गो । 
अप्यन्तिकस्थनिजनाथजनेनिरुदरा- 
वेतो सरोषमभिपेणयतोऽत्र चित्रम्‌ ॥ ६३ ॥ 


(दक्षिणतो निरवण्यं) 


अत्र च - 
श्ङ्खाग्रगादघटितायसण्हुलानां 
आशा्रलानि निनदैः परिषूरयन्ते । 
आयोधनं स्वयतो यशसां निधानं 
एताबदश्रतर्रोषभृताबुरभ्रो ॥ ६४ ॥ 
अपिच - 


परस्परत॒लां गतावधिकरोषरकतेक्षणो 
खुराग्रदछहनेनेखमतीं खनन्तो अहुः । 

।  उटूरमपलत्य सत्वरम मिलन्ताविमों 

` ` ( स्वयतो नृणां इतुकमादधानावितः ॥ ६५ ॥ 





३ 

अयं पुरसाडितजत्रडिण्डिमः 
प्ररशाखमानोऽनुचरेः पदे षदे । 
पिनद्धकक्ष्योऽतिवली जितश्रमः 

विलोक्यते कश्चन सल्लशेखरः ॥ ६& ॥ 


पुनरवलोक्य) अयमपि तत्परिपन्थी वीरसेनः । 


सभुच्छितजयध्वजो बड्गणेः पुरः कम्पयस्‌ 

महीं चरणचङ्क्रमैविमतसिन्धुविन्ध्योऽदहितः । 
दिशावलयमक्षिभि श्ह्टिभीपणेः पूरयन्‌ 

तान्त इव ॒मूतिमा्‌ स्कतुकं जनेरीक्ष्यते ॥ ६७ ॥ 


नूलमनयेमेर्मन्दरथोरिव जङ्गमयोः, चिरकालबद्धवैरयोः हरि णतिन्धुरयोसिि मूर्विमत 
इतरेतरजयैकपलयोः अवन्तिराजपम्षं भसन्नेन दरु भवितव्यम्‌ । तत्‌, तत्रैव प्षाधयन्ना- 
पादयामि नयनयोस्साफल्यम्‌ । 
(इति कतिचित्पदानि गत्वा, पुरोऽवलोक्य) 


इन्त, कथमनयोः सनिहितप्रायमायोधनम्‌ | सखे, दृश्यतां द्रष्टन्यम्‌ । 


ङतवाज्जल्षि खुरे प्रथमं करेण 
सव्येतरेण जतु्ष्ियुगं गहीत्वा । 
दरन्दाहवप्रणयिसजकृताभ्ययुज्ञ 

मल्लद्वयं भ्रमति मण्डलचङ्क्रमेण ॥ ६८ ॥ 


अपि च - 
एतौ धीरावपीदगयुगविगममिलत्पुष्करावतका(८- 


भख्याताम्भोदधोषसनितसदचरेगेजितेलजेयन्तो । 
उर्वोगस्फालयन्तो शहुरहिपतिवन्मांसलाभ्या भुजाभ्यां 
युध्येते वीर्यौ ददतरजतुधिपरहास््दार! ॥ ९ ` ॥ 


॥॥ ((-0. ७8185811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181551111| २२65686 6806111 
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अलमनेन परव्यसनावलोकनकुतृहलेन । साधयामस्तावत्‌ ॥ 
(इति कतिचित्पदानि गत्वा, पुरोऽवलोक्य) 


सखे, इश्यतामिदं आश्चयेम्‌ } 


ऊुतवान्तितमञ्जनैः कचगतं॑पालिस्यमत्यु्तो 

वक्षोजो विस्वय्थ कञ्चुलिकया क्षोमाहताङ्कण्ठना । 

फले कौडड़ममाकलय्य तिलकं श्यामोचितेश्वेटिते 
ग्रामीणानिह कापि बारजस्ती वर्यान्िधत्ते जनान्‌ ॥ ७० ॥ 


किं नवीषि १ उदरभरणमाव्परितुष्टन्‌ द्विपाखशून्‌ ग्राभीणान्वारजरती . वृश्चयतीति 
किमत्राश्चयेमिति । 


(पुरोऽवलोक्य) 
कोऽथमतिङ्ृपणः, पाटच्चरपरिधानः, भामापरिगृहीतनिविलापधनः, शिखायजञोपत्रीत- 
भात्ासमियनाह्ण्यः, भ्रमरिकया कलदहायमानः, इत एप्राभिवतने । 


(पुननिरूप्य) हन्त, गतस्सन्दैहः 1 अयमसौ भद्रम: 1 (ररम प्रति) कथमपरिमेय- 
३ घनशालिनोऽपि भवतः ईदृशो वेषः, केलर्दश्न (सदरभ प्रति) क्कि ब्रवीषि! 


कद्यं धनं व्ययितमेव दि सवमस्य 

विश्राणिता कतिपय्दिवसेश्च नीवी । 

दीनोऽखि, भोक्तंमपि दुरेभमन्नमासीत्‌ 

एषा त॒ मां मशकवन्मरुते मृगाक्षी ॥ ७१ ॥ ईतिं ॥ 









| शये, नूतमनभिज्ञोऽपि मदनव॑तचयोक्मश्य । सति किलं अभिमतदानधुरन्धरेऽस्तेथ- 
इरपादये, भवता नेशो वेषः बोढन्यः | 
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अधिङ्कचकलशं प्रियेण दत्त 
नखपदमानत्ववत्रसीक्षप्राणा । 
जयति मनिजैन जेतुमेत्त्‌ 
जगदखिलं नमिता धुरतेव ॥ ७२ ॥ 

{पुरोऽवलोक्य) 


कथं सायन्तनप्रसाधनप्रवत्ताः सर्वा अपि वारविलासिन्यः ! यक्तं किल -- 


सिन्दूरन्ति इरङ्शावकदशां सीमन्तरेखान्तर 

वीरीयन्ति अधरेषु सन््रघुद्णं लेपन्ति वक्षोजयोः । 
दीव्यद्धाटकहंसकन्ति चरणास्भोजेषु, स्ता शुक 

न्त्य ङ्खेवु अस्तथुपेयुषः कमलिनीबन्धेोस्त्विषां पङ्क्तयः ॥ ~२ ॥ 


अधुना हि - 
अस्तं याति सरोजिनीपरिवृदस्साकं सरोजश्चिया 
्रोन्भीलन्ति मनोरथेरविकलेयं नां च शङ्खखनाः 1 
कोकानां बिगलन्ति वारसुदशां मानेस्मं सम्मदाः 
सन्नाहेन रवीशितुः प्रतिगृहं रोहन्ति दीपाड्ङकराः ॥ ५४ ॥ 


अपिच- 


असत्यपि भानो 
५ तापो भूत्वा निराश्रयो नूनम्‌ । 
अङ्के पान्थयुनां 
लीनः इसुमेषुविशिखदणश्येषु ॥ ७५ ॥ 
(संमन्तादवलोक्य) 
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हन्त, कथमचिरादेव अन्धतमसो जगदन्धीकरणघुरन्धरताः ॥ 


भत्‌ 
असतन याबदुपयाति सरोजबन्धुः 
सान्ध्यो न याबहुपशाम्यति रगं एषः । 
ताबद्मसन्तक, तमांसि कथं जगन्ति 
रुन्धन्ति सन्िहितवस्त्वववोधशन्यम्‌ ॥ ७& ॥ 


(पदान्तरे स्थित्वा, पुरोऽवलोक्य } 


एताः खलु मूती इव कामकलाः, नीलांशुकविंहि तावङ्कण्ठनाः, चन्द्रोदयशङ्ककुलाः, 
मदालसलीलागतिदरोच्चलितमेखलाङ्गदकटकतुलाकोरिकनकवलय मन्जुशिद्िताकणेनपरिपुष्टपष्विक्‌ - 
कुलक्रान्तसङ्धेतभवनमभिसरन्त्यभिसारिकाः 


निणिद्रतां इषदफोकनदोत्पलेषु 

ुर्वन्टढानि . दलयन्परितस्तमांसि । 

कीर्तिं सरस बिकिरन्ककृभां युखेषु 
ज्योत्स्नाच्छलेन सुदति शनेरश शाङ्कः ॥ ७७ ॥ 


इन्दाबभ्युदिते, मधो च विपिने लन्धास्पदे, मारुते 

मन्दे, खीकृतचटक्रमे पिककृलरद्गीकृते पश्चमे । 

दक्वैत्यपि षटपदे, रतिपतो सनद्धवाणासने, 

किम्पाकाः कलयन्तु सम्प्रति सखे, पयेस्तभाग्यक्रम्‌ा; ॥ ७८ ॥ 











(पदान्तरे स्थित्वा) 


ह. इदमिह चन्द्रकलाथास्सदनम्‌ । तदहमत्रेवानया सहं निशामिमां .्षफलयामि । त्वमपि 
वयल, सारङ्गिकोपभोगेन सफलय निजजीवितम्‌ । 


+ च्व. > क 


१.) 
०.2 


मूतिमती सूपला 

जीवला फ ममाथ भाग्यक्षला । 
इति अंशयसाशूढा 

चन्दरकटेयं पुरस्छमायाति ॥ ७९ ॥ 


(चन्द्रकलामालि ङ्क ) 


किं ते पदति भूयः प्रियमुपहरामि? अथापि इदस्तु भरतवाक्यम्‌ । 


भूयादस्खलितक्रमा रतिपतेरज्ञा इले कामन 
भक्तिः कामदुधा जनख युदय भूयाद्धवानीपत । 

एघन्तां चतुराननेन्दुबदनापादारविन्दक्वण- 
न्मञ्जीरध्वनिमञ्ज॒लाश्च जगदुत्सद्धे कवीनां भिरः ॥ 5० ॥ 


।1 इति -श्रीमद्धूरद्ाजकुलजलधिकीस्तुभ, श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचायं, ` 
चतुरधिकसहंल प्रबन्धनिर्वाहिक, श्रीमहाब्रतयाजि, श्रीमदप्पय्य- 
दीश्षितसोदयं श्रीमदाच्चान्‌ दीक्षितपोत्नस्य श्रीनारायण 
दीक्षितात्मजस्य कौयटग्याख्यानशिवतत्त्वरहस्यायनेक- 
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॥ श्रीजभगचच्चाथविर्चतस्‌ ॥ 


1. 1 अं 





श्रीगणेशाय नसः \ श्रीगुरभ्यो नमः 4 
यस स्परत्या गलन्ति द्वागविद्ाविश्नवृततयः । 
तं निस्यानन्दकं ज्योतिर्विनायकषुपारूदे ॥ १ ॥ 


असि प्रश्िविषयः समस्ते क्षितिमण्डले । 
अरशक्तदु्तपतपस्सम्पत्या सुलभा नणाम्‌ ॥ २ ॥ 


चेकुण्डघ्यापि वेकुण्टपुरीव परमप्रिय । "`. हः 
ौलासदलभूमीव सदाशिवविभूषिता ॥ ३ ॥ 

सत्यभूमिरिव व्रहपुखेोस्थश्रतिपाविता 1 

पुरी पुरन्दरस्येव सदारम्भामिभासिता ॥ ४ ॥ 


इटनिश्चयङ्पेण भाकारेणावताभितः । 
सदतिरिति विख्याता नगरी सुगरीयक्ती ॥ ५ ॥ 


चाराणसीव या पाक्षानषुक्तिक्षेतमनुत्तमम्‌ 1 
यदाधितानां विज्ञानलाभान्छक्तिरसंशयस्‌ ॥ & ॥ 


( 
, खकर्मनिमैलतमानुष्ठाननिरतंः ववचित्‌ । £ 
अधिष्ठिता कवचिच्छैमैः क्वापि भागवतेरपि ॥ ७ ॥ 


(न # 1. 8. 7. 1०. 3792 7. 71. 8. 8. 4. 1107, गुणक] 8ग्पाः. 
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पायं पायं भगवतो निरणाय कथाश्तम्‌ 1 

प्रगाथन्तश्च नस्न्ति य्वा छादरेहृदो जनाः ॥ ८ ॥ 1 
€ ् 

राकामिशीव न व्यं तमःसपर्शोऽपि लेशतः । 

प्रावषीव न यत्राल्ति रजसोऽपि विंजम्भणम्‌ ॥ ९ ॥ 


यथा कामादिदोषाणं तलविज्ञानिनो मतो । 
पाषण्डानां प्रवेशोऽपि यत्र जातु न जाते ॥ १० ॥ 


सन्तोषकोशपूर्ेषु यत्र पौरेषु स्वेदा । 

विभाव्यते कदाचिन्न तृष्णाख्पा द्रस्ता ॥ १९१९ ॥ 
दृदसद्वासनाभित्तिधतिकुट्िममण्डितम्‌ । 
मनर्तादविशदस्फुरदङ्गममदङ्गलम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्तर्वहिःशौचखूपमाजनामिविलिषतः । =, 
रजादोषापनोदेन भृशनमल्यसङ्गतम्‌ ॥ ९२ ॥ 


$शरा्पणरूपाच्च भाटकल्य समपणात्‌ । 
अतिसाकल्यवेकल्यचिन्ताग्यतिकरोज्छितम्‌ ॥ १४ ॥ 


अषङ्खन पराघातसंभूतानथव्रजितम्‌ । 
छर्वर्ैव जनो यत्र चित्रैघामाधितिष्ठति ॥ १५ ॥ 


धरममी्थैकाममेक्चाणां गोपुराणामिषोख्चकः । 
प्रादस्ञोचरपाश्वाव्यक्रमायत चतुष्टयम्‌ ॥ १६ ॥ 


विलसन्ति सदा यत्र कमेण चपुराश्रमाः । 
रथ्याप्रदेशाशचलारः पराग्दकषोत्तरपश्चिनाः ॥ -१७ ॥ 


7 \ 
तत्तदाधमधर्मीणां पद्धव्यापणवतिनाम्‌ । (1 ` 


| रध स्थायि पण्यं यदुपकषितम्‌ । , ,. 
नत्वं श्रीणाति जनस्ततनिरन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 


#/218| 56165. 21411260 0 ऽ1॥1 1/८11/1118/55111। २९७५९३।८॥1 ^\6806111#/ 
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5 
आनीय काम्यकर्माणि दृ्टपण्यानि भूरिशः । 
दर्शयित्वा लोभयतो गुणदणेनपूदकभ्‌ ॥ २० ॥ 
(ऋ ४ टान्‌ शार 

यत्र रथ्याप्रदेरेपु प्रपन्नान्‌ कभठान्‌ शड्‌ । 
विलोकते न दषघयापि नि्यमात्रधहयो जनः ॥ २९ ¢ 
वैराणां पिशुनानां वा -परस्त्रीमामिनामपि । 
वेशो मधुपानां वा यत्र नासि कदाचन ॥ २२९ ^ 

र ष (र. 
महागमाभ्रितामोदमघुरः सुमनोगणः । 
श्रमराणां गतिं नित्यं वहद्धिरयसेवितस्‌ ॥ २२३ ॥ 
सूक्तिभिः पुद्विजानां च दव ` स्दुलतास्पदम्‌ । 
यत्रेश्वराथीनुष्ठानब्रन्दषघानमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 


सूक्त्या परमहंसानां द्या अकमलोञ््िता । 
हरन्ति सत्कथा एव वयस्थं सरसि कामनः ॥ २५ ८ 


दवितचितचारितचाशबीचिचयाश्चिता । 
नानागुणगणन्याजकञ्चराजिविराजिता ॥ २६ ॥ 


कान्ताभिः पौरलोकश्च नित्यं कुशलबुद्धिभिः । 

वगाह्यमाना चान्योन्यं र्ासेचनपूवैकम्‌ ॥ २७ ॥ 
* 4 = = © 

भ्रियमाणरसाजल जनघ्रोत्रपटेषेरः । 

शीतला दरैरजोखपपङ्कपङ्करनाशिनी ॥ २८ ॥ 

नानाद्िनकलाकन्तेः ुमनोरचिधारिभिः 1 

महागमेः श्रिता मूलमलुूलमवतिभिः ॥ २९ '॥ 

उन्न सगुणन्हममहाती्थरसाशयात्‌ । 

शैरनेकैपिलिता परानन्दपथोधिना ॥ २० ॥ 


मदापातकपन्वोदतङ्गपवेतभेदिनी । = 
नानार्पुण्यकथारूपनदीभिः इतप््ग ` ॥ ३१ ॥ 
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1 
सुधारसादपरि परं वहन्ती ` मधुरं रसम्‌ । | 
अक्षय्या भगवल्कीतियेतरालि हि तरङ्गिणी ॥ २३२ ॥ 
अहो यत्रावगाढानां ` पूतानां देहिनां परम्‌ । 
दर्गोऽपिं पदविन्यासयेोग्यो नान्य का कथा ॥ ३२ ॥ 
अधस्तासतितां विष्णोः पदाद्विष्णुपदीमपि । 
महिश्ना हसति या सदा विष्णुपदोन्मुखी ॥ २३८ ॥ 
श्रवणे रोचमानायां देवस्य कमलापते; । 
कथमन्ये तु नन्वेषा गङ्गा तदंदसङ्कगिनी ॥ ३५ 1 


अमरीभिर्विङ्ृष्यन्ते जना गङ्गानिमञ्जिनः । 
ुक्तिरेका वरारोहा यत्सनातान्‌. स्््डुमहति ॥ ३६ ॥ 


यलवाहे निपतिता विशीणेतनुबन्धनाः । 
चिन्मात्रसेषिणो ` यान्ति तरसानन्दस्तागरम्‌ ।॥ २५ ॥ 


नाधोगत्िं कलयते न धत्तं पङ्कसङ्करम्‌ । 
सभङ्खतां न भजतेः याऽपूर्वैव तरङ्गिणी ॥ ३८ ॥ 


स॒हसान्यनदीममाः अधो यान्ति विचेतनाः । 
यत्र॒ मास्तु गच्छन्ति चिन्मयाः पदमुत्तमम्‌ ॥) ३९ ॥ 


क्षालयन्ति किल स्नानादन्यनयो बहि्मलम्‌ । 
आभ्यन्तररजोदोषमा्जने या परं ष्मा ॥ ४० ॥ 


पातित्रस्यानुवत्येव परमानन्दवारिषेः । 
क्षणभाव्छ वा गन्धं स न स्पृशति जातुचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


रजता यान्ति मालिन्यमन्यनधशध्विरेण चेत्‌ } ॑ + 
श्रसन्नालतद्रहन्तयेव पङ्कसङ्करमान्तरम्‌ ॥ ०२ ॥ | 


कलयापि किल स्पष्टं यां सर्देव ख॒निमलाम्‌ । 


क तह तेन रजसतवत्‌ व्व॒पुनः .षङ्कपङ्करः ॥ ४२ ॥ 
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युक्त्या यथोक्तिरमला कुशला च बुद्धिः 

भक्त्या हरेः शुचिविवेककला विरक्त्या । 
भ्रीचन्द्रचूडनगरीव सुपर्वनचा 

हृाप्यभासत तया तरां परी षा | ४४ ॥ 


अक्रा जगन्नाथमसूत माता 
पिता च नारायणदेवविघम्‌ । 
तन्निमिते ज्ञानविलासनाश्नि 
काव्येऽत्न सर्गः प्रथमो व्यरंसीत्‌ ॥ ४५ ॥ 


ग्म -{@--- 


दवितीयः सगे 


सम्पन्ना राज्यसषन्पत्या देवसम्पत्छरूपथा । 
राजा सत्वप्रकाशाख्यो नगरीं तामपालयत्‌ ॥ १ ॥ 


रिपू रजस्तमोरूपौ परिभूयालतेजसा । 
दैत्यसम्पट्वरं हत्वा तत्नानन्दमविन्दत ॥ २ ॥ 


सदा निवृत्तिरूपं सभायां तल भूपतेः । 
जनकस्येव सच्छास्तविचारः समपद्यत ॥ ३ ॥ 


शमयुक्तान्‌ समदृशः परं निर्वाणमीयुषः । 
अभिगम्य खयं राजा पाधु साध्यूनपूपुजत्‌ ॥ ° ॥ 


अन्तकालेपि पुरुषाः क्षणं यदनुषेवणात्‌ । 
सथः प्रयाता देवलं साक्षादन्यककिसुच्यते ॥ ५ ॥ 


येन सद्‌भूमिपालेन सेवका देवकान्तयः । 
` प्रापिता धनसन्तोषद्रव्यदानेन सम्पदम्‌ ॥ & ॥ र 


यं सदा सेवमानानां पुम्ां सद्भूमिनायकम्‌ । 
आनन्दनिष्यन्दमया ग्यगलन किल वासराः ॥ “~ ॥ 
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देवोऽपि कमलकैलिकलाकोतुकलम्पटः । 
यदाभ्रितेषु लोकेषु परमां प्रीतिमावहत्‌ ॥ <= ॥ 


यद्य सद्भूमिनाथसय न यललासीदनुप्रहः । 

स्पर्शः सुखलवघ्यापि तख नैवोपपधते ॥ ९ ॥ 
आयुःसत्बलारोग्यवधेनं मधुरं शुचि । 

सुलिग्धं सुरसं भोञ्यमभुञ्चत ` यदाध्चिताः ॥ १० ॥ 


अकामबन्धं  विधिवननिदेम्भं भूरिदक्षिणम्‌ । 
सदन्न श्रद्धया यक्तं अयजन्त सुबुद्धयः ॥ १९ ॥ 


शरीराढमनःसाध्यं तपो निद्म्भकामनम्‌ | 
सदन्नं श्रद्धयेोपेतं शान्तं बुकृतयोऽ तपन्‌ ॥ १२ ॥ 


कामनोपक्रियाकरूतहीनं पूतं यथाविधि । 
देशकालाधनुगतमददुः श्रद्धयान्वितम्‌ ॥ १२३ ॥ 


नागरा नन्धमानास्ते तेन धर्मकमूतिना । 
अयोध्यां रामचन्द्रेण पाल्यमानां समसरन्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्दाकिनीव जलधेः यामिनीव कलानिधेः । 
शान्तिरित्याख्यया ख्याता तसयासीस्ियकामिनी ॥ १५ ॥ 













सा तेन सङ्गमं प्राप्ता चन्द्रेणेव कुमुद्रती | 
दष्टभ तिमिवासूत §मति नाम कन्यकाम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्लाघ्येन जन्मना तस्या दम्पती ग्रीतिसम्पदम्‌ । 
प्राप्तुतां परमां गौय यथा मेनाहिमाचलो ॥ १७ ॥ 


अथ प्रसूतां सुभगां नयनानन्दचन्द्रिकाम्‌ । | ८ 
साधुसङ्गतिखूपा. तां धात्री सम्थगपालबत्‌ † १८ ॥ 


+ स्रा पाक्षातसाधुसङ्गव्या परल्यमाना दिने दिनि । 
पपोष पोषकं प्त्ो्बौतदोभकरं वपुः ॥ १९ ॥ 
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चालग्रहाश्च कमाघाः प्रचरला अपि निरस्‌ | 
द्रण्टुमप्यैशत न तां साधुधङ्घतिपालिताम्‌ ॥ २० ॥ 


सनेहवन्धं परं तलां दष्ट्वा तो ताधुषङ्गतेः । 
दम्पती पुखमासातां निश्चिन्तो तसपालने ॥ २१ ॥ 


सापि धान्यां परिचग्रादुधुद्धासक्तिः सुमङ्गला । 
न स्थातुमशकद्ाला क्षणमप्येतया विना ॥ २२ ॥ 


अथ सा बालतां किंश्चिदतीता नाप्तथोवना । 
अक्रीडत्‌ भगवद्भक्त्या स्रा धश्चुपनीतया ॥ २२ ॥ 


प्रतिमामेव देवष करता पाश्चालिकां हरेः । 
तत्र बद्धादरामेनां हरिभक्तिरखेलथत्‌ ॥ २४ ॥ 


विधाय हसिपूजादिग्यापारानेव खेलनात्‌ । 
अन्यन्यापारविधुरां हरिभक्तिररीरमत्‌ ॥ २५ ॥ 


भगवत्केलिसन्दभेगीतकान्यन्वशिक्षयत्‌ 1 
अश्राव्च्च भगवत्कथामेव कथानकम्‌ ॥ २६ ॥ 


मनोरमरमाराभध।मचल्वरभूमिषरु | 
खल्तिकादिविनिर्माणवेदग्धीमप्यशिक्षयत्‌ ॥ २७ ॥ 


एवतेते मिथः प्रेमलाक्षासङ्खटिते इव । 
विनि भूयः क्षणमपि स्थातुं ते समशक्नुताम्‌ ॥ २८ ॥ 


स॒ च तयोः सहवासमहोत्सवः | ॥ 
समभवत्युतया हृदयङ्गमः । ¦ र 

अपतिमीलनचम्पककोरके ॑ 
लतितकान्तिघुवाप्नयोखि ॥ २९ ॥ 
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अक्का जगत्नाथमसूत भाता 
परिता च नारायणदेवविधम्‌ } 
तन्निमिते ज्ञानविलासनाश्चि 
काव्येऽत्र सर्गो व्यगलद्‌ द्वितीयः | ३० }; 


०09०० 
ततीयः सगः 
विशीर्णशवामेनां यौवनश्रीरथारि लषत्‌ । 
मधुलक्ष्मीरिवाेतशिशिरी वनण्डलीम्‌ ॥ १ ॥ 


तित्यानि्यार्थविषयै तथेहामुत्रभोगयेः । 
विवेकश्च विरागश्च ललनयोरुद भूद्‌द्रयम्‌ ॥ २ ।४ ०& 


उद्वि्नशेवलाभाससतनान्तरविलम्बिनी 1 
शमादिषटकसम्पत्तिस्त्या रोमालिर्नत ॥ ३ ॥ 


लीलागतिरभूदस्या॒ धुन्वती बालचापननम्‌ ॥ 
म्मा परमहंसानां स्पद्मानयुभुश्चताः ॥ ४ ॥ 


षवं साः प्राप्ततार््या. पुण्यलवण्यसन्भूता । 
न॒कंस्य हृदये सद्यः प्रचुन्नाह्ठासमातनोत्‌ ॥ ५ 


अन्तर्वहन्ती प्रयुज्नविलासमुदयेोन्छुखम्‌ । 
त्यक्त्वा बहिश्मं सख्या पदैकान्तमसेत्रत ॥ £ ॥ 


निरादारतयां तस्थै सुष्षमाये नेत्र किञ्चनं । 
गाक्रान्ताे ग्रियपराप्तिचिन्त्या समरोचत ॥ ७ ॥ 


नियोाऽपि तस्या ॒ग्यापारो मलिंतोऽभवदन्वहम्‌ । # 


 हमकल्पयदेकान्तमासाधान्तरितं शुः ॥ = ॥ 
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 तथाहमप्यहो लब्ध्वाऽनुूपरमणं तदा 1 


परमानन्दमाप्लामि तदारलेषणमन्भवम्‌ | १० ॥ 


घुदशाः प्रिययागिन्यो हन्त दृष्या हंति माम्‌ ) 
्रयःपुरुषसंयोगरसाखादपराड्पुखीम्‌ ॥ ११ ॥ 


परमत्तकोकिंलकेलिकलाकलकलः किल । 
अप्राप्तप्रिययोगायै मह्यं न ह्यनुरोचते ॥ १२ ॥ 


पफुह्मलिकामोदमघुपम्भेदघुन्दराः । 
हन्त मां नहि धिन्वन्ति मन्दमलयवायवः ॥ १३ ॥ 


चश्चत्काश्चनसम्भेद विस्फुरन्मणिकल्पितम्‌ । 
जानामि दूषणप्रायं मनोज्ञमपि भूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 


्राक्षामाक्षिकचूतेक्षरसस्य द वथा कंथा । 
सुधापि विबुधाहार्या विदधाति न मे रुचिम्‌ ॥ १५ ॥ 


कस्तुरी चन्द्रसम्भेदद्धयचन्दनलेपनम्‌ । 
भद्धिकामालतीमाला अपि मे न सुदब्हाः |॥ १६ ॥ 


नवरसाललप्त्कलिकावलो 
कनककैलि मिलत्कलकोकिलः । 
बकुलसालदलन्मुकुलऽछ्ग- 
कलकलाकुलितालिकला कलः ॥ १७ ॥ 


विदलवसञ्जुलमन्जुलमञ्जरी- 
परलमज्ञिभरञ्ञितकाननः । 
वितनुते मलयानिलपेशलो 
मम रषं न वप॑तक्ऋतुः किल ॥ १८ ॥ 


सघनपारपरीरविलेपने- श 
रह नि भव्यतमन्यजनानिलंः । 
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निशि तुषारमरीचिकरोत्कर- | 
व्यतिकरेण हतोष्मभरन्यथः ॥ १९ ॥ 


विचिकिलावलिकोमलमदिका- 
परिलाकलितातुलकोतुकः । 

अपि निदाधक्रहतुविदधाति मे 
सुखकलामपि नैव कथश्चन ॥ २० ॥ 


मधुपकेलिनिकेतनकेतकी- 
कुसुमसोरभसारमनोदरः । 

। घनमिदाघसमुन्मदमेदरो- 
४ न्नतकलापकलापिकुलाकुलः ॥ २१ ॥ 
। दलदमन्दभरन्दककन्दली- 
प्रसवनीपवनीकमनीयरुक । 4 
४ न वितनोति विनोदनघुन्मदो 
:-9 मम॒ मनागपि नाम घनागमः ॥ २२ ॥ 
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शुचिपयसरसीसरसीरुह- 
दयतिविलासरसीक्कतमानसा | 

निशि शशाङ्ककरामृतसम्भृतां - 
वरसरःस्फुटतारककैरवा ॥ २२३ ॥ 
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अपनिमीलनकोमलमालती- 
कुसुपपस्तवलितालिकुलाकुला । 

मम॒ मरालकलाकलितान्तरा- 
शरदपि प्रमदाय न जायते ॥ २४ ॥ 


समुषितश्चिरमन्तरधामनि । 
अ > 
` अग्रतः प्रम इच्या गण 
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अकलिताल्बणजाडचनिपीडनः 
प्रियषियोगवियोजितसन्मदः । 

वत मनागपि नाम सुखागम 
मम समातनुते न हिमागमः || २६ ॥ 


भत्तलवन्दिकुतैः कलकेतवा- 
त्समुपनीतमिवातिमनोहरम्‌ । 
विदलकुन्दलतायुकुलच्छला- 
श॒ इव खमनल्पतरं विसन्‌ ॥ २७ ॥ 


युवतिभिः पतिसङ्कमयापित 
प्रचुरजाडयसमीरणपीडनः । 
प्रियवियोगजुषो मम हा पुनः 
न शिशिशेऽपि खाय स जायते ॥ २८ ॥ 


विचित्रचिन्नरचनाचारुकाश्चनभित्तिभिः । 
अनेकरूपधूपश्रीपौरभोद्गारधारिभिः ॥ २९ ॥ 


चन्द्रकान्ताङ्गणोद्भूतचनद्रमण्डलमण्डितेः । 
अप्राप्प्रियसङ्खा किं करवाणि गृहैरपि ॥ ३० ॥ 


प्रफुलमहीसंरिलषटकुुमद्रमपालिषु । | 
कोकिलालिकुलेो द्वि्काकलीकेलिशालिषु ॥ ३१ ॥ 


प्रियायाः प्रियाश्लेषरसाखादेः महोत्सवम्‌ । 
आरामेभ्वपिं चारामः धुदेति मनाडं न मे ॥ ३२ ॥ 


जानामि परमं धाम प्रियः पुरुष एव तत्‌ । 
सष एव च महारामः काम विश्नामदायकः ॥ ३२ ॥ 


तसादभीषटपुरुषस् न बावदाप्तिः ; 
स्यान्मे घुखश्य न लबेप्युदयेत तावत्‌ । ` 


((-0. ७885811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥41/141815511111 २२656816 6806111 । 
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चिन्तातुरामिति नितान्तमिमासुदीक्ष् 
धात्री न्यवेदयत सा किल भूमिपाय ॥ २३४ | 


अक्का जगन्नाथमसूत माता 
पिता च नारायणदेवविघम्‌ । 
तनिर्मिते ज्ञानविलासनाश्ञि 
काम्ये ऽत सर्गो व्यगलत्तृतीयः ॥ ३५ ॥ 


-~------{-=---- 


॥ चतुथः सगे: ॥ 
अथ विज्ञाततत्वोऽसौ भूपतिः मुपेत्य ताम्‌ । 
आश्वासयन्‌ समवदत्‌ पुत्रि चिन्तां परित्यज ॥ १ ॥ 


यादृशः परतिरिषटस्ते वतेते साघुलोचने । 
निवेदय तमन्विध्य विधास्ये ते मनोरथम्‌ ॥ २ ॥ 


सी खीं (र 
इत्युक्ता पषा नतधुखी सखीं रभ्लीलयेक्षत । 
सापि .तत्सर्वमर्मज्ञा राजानं समभाषत ॥ २ ॥ 










आख्यातुं मुखेनैव राजन्‌ जिहेति बालिका । 
आख्याति मन्धु्ेनैव तदेतदवधायेताम्‌ ॥ % ॥ 


केवरं परमानन्दखडपमपविक्रियम्‌ । 
कालत्रयेऽपि निबीधस्थूलमङृशं तथा ॥ ५ ॥ 
क. अनेकदेशवि्यतिम्खेण्ड्ञोतेसम्भृततम्‌ । 

। गुणानामथ स्वेषां प्रकाशनपरायणम्‌ ॥ ६ ॥ 


= अवी" < 





कलयापि न दोषस्य परिरं कदाचन । 
प्रभवं पवेशक्तीनां लभकाशमनुत्तमम्‌ | ७ ॥ 


(165. [1411260 0\/ 911 ॥\॥11/1(1181<511111| २९56 81611 6806111४ 


न = । 4 = 


त 1 


= 9 & =. "र 
+ ~+ ^ ५१ १ 
= ऋ क जी ` न । ॐ 1 41” क प 





13 
अवाडमनसगम्ये च खमहिन््येव संस्थितम्‌ । 
कदाविदप्यनाधृप्यमहङ्कारविकारिणाम्‌ ॥ = ॥ 
अकुतश्चिद्धयं सवेभीपकं सत्तया तया । 
अविनाश्य रसं योगं कान्तमेषा ऽभिकाङक्षति ॥ ९ ॥ 


तच्छत्वा स सुखी पत्या जातकोतृहलोऽवदत्‌ । 
कुत एतद्ग्यवसितमेतया तच्निरूषय ॥ १० ॥ 


सा प्रत्यवोचद्राजानं राजन्‌ समवध्ारय । 

यदन्वयुङक्त सुजनानिय प्रारन्धयोवना ॥ ११ ॥ 
यद्ययं कल्णाशीला बाला पच्छमि तेन वः । 
असिन्नपारे संसारे परमः पुरुषोऽस्ति कः ॥ १२ ॥ 
श्रस्वेणं बाचमेतखाः न्त; परममङ्गलाम्‌ । 
सानन्दमभिनन्दतः प्रस्यवोचन्त घुन्द्रोम्‌ ॥ १२३ ॥ 


परमः पुरुषो नूलमासेवासतीह नापरः । 
तस्मासर्वासना कारवः भ्रग्रलस्तदवाप्तये ॥ १४ ॥ 


अथ प्रष्टा इमामेव तेऽव्दन्नासनो गुणान्‌ । 
ततः प्रभृति पुत्री ते तं वरीुमिदेच्छति ॥ १५ ॥ 


तद्राजन्भा विलग्बोऽत्र द्रागेव व्यवस्ीयतास्‌ । 
इयुक्तोऽ घौ समाश्चा्य पुनः पत्रीमगाहहिः ॥ १६ ॥ 


पुरोहितमथाहूय विचाराख्यं विशारदम्‌ । 
नित्रेदितगुणं पुव्यै वरमन्वेष्टुमादिशत्‌ ॥ १७ ॥ 


स॒ राज्ञः प्राप तामाज्ञां प्रस्थितः परप्तमङ्गलः । 
-वरसुक्तगुणोपेतमन्विष्यज्नभ्रमस्ितिम्‌ ॥ १८ ॥ 


महानगर्रीथीषु द्भविख्यातिधारिणाम्‌ । 
साङ्ख्यादिौगतान्तानां कुलानि पमशोधयत्‌ ॥ १९ ॥ 


((-0. ७818581 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥441/111815511011| ‰२6568।6/ ^6806111#/ 
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वरदोषं क्वचिदटष्ट्वा कुलदोषमपि क्वचित्‌ । 
लयक्रला तानि पुरोऽगच्छुतीथान्वेषणेच्छया ॥ २० ॥ 
अथेकसिन्महातीर्थे शुचि वेदान्तिनां कलय । 
स॒ स्मालोकयामास प्रमोदाकुलितान्तरः ॥ २९ ॥ 
सक्षनिष्ठनिष्टयुतदोषसंरलेषपूर्षम्‌ । 
पातकन्रातदुष्टानामप्रवेश्यं कदापि च )) २२ ॥ 
सुमनःघुमदामोदमावहः्तीभिरुच्चकेः । 
ह्य॒॑पृविताभिश्च लताभिरिव युक्तिभिः | २२ 1 
सदूहभूरुहन्यूह वह नातिमनोहरम्‌ \ 
कण्टकावरणी भूतविचित्रमतदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
न॒ भोगठचिभिः साधुपक्षरक्षणलक्षितैः । 
अन्तधंतशकालावेद्विनसद्धेः समाश्रितम्‌ । २.५ ॥) 
हृततापभवापत्तिप्रसारितरसाशयम्‌ । 
किंश्चिन्मुक्तिविलाघिन्या लीलावनपिवाञज्लम्‌ ॥ २६ ॥} 
नानासतीर्थयात्राभिः यथा वाराणसी गतिः । 
अगण्यपुण्यसम्भारेः व्युत्पतिर्यत्र जायते ॥ २७ ॥ 
लानन्दमेदुराः पापभवरागत्यथोग्डिताः । 
परोपकारदीक्षयामश्ममस्थितिशलिनः ॥ २८ ॥४ 
युधाप्रणीतघाणीकाः करणोञज्वलदष्टयः ) 
व्युसखन्ना यत्र ॒टश्यन्ते पुरुषा न रुषान्विताः ॥ २९ ॥ 

: वधूभिर्यक्तिमिः पुम्भिश्च व्यभिचारिभिः । 

ध कुलान्यन्यानि सन्यस्य म।लिन्यमुपनिभ्रति ॥ २३० ॥ 
क्तिः कुलबधूरयत निष्कलङ्क कुले किल । 
कलयन्ती परानन्दसन्दोदमवतिष्ठते ॥ २१ ॥ 





[+ 1 =< 
। 83, 


आयी नार्येशिरन्तन्यो यत्रोपनिषदः स्थिताः 1 

५ ह त | 
सछृतर्लाय्यवचनाः पृष्षयेदुषाध्ितः । ३२ ॥ 
इन्त यत्र भरवरशोऽपि नानापुण्यफलं यदि । 
नित्यसम्बन्धघुश्लाध्याव्युततिस्॒क्िदच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


जहो यस्य ॒ध्रुतिपथातिथिभावमहीस्सवः । 
अनेकजन्मसञ्च।तपातकन्रातघावुकः । ३५० ॥ 


सद्ाग॒ इव सिद्धीनां शुद्धीनां कुलमन्दिरे । 
थत्र संलक्ष्यते कोऽपि नापवादः कदाचन ॥ ३५ ॥ 


इष्टयैव पावनमिदं कुलम द्वितीयं 
` चेतः प्रसादषदमासददाशु यन्मे 1 
यत्नस्तदत्र नियमेन फलिष्यतीति 
निश्चि तस्समविशन्मुदितो विचारः ॥ ३६ ॥ 


अदा जगन्नाथमसूत माता 
पिता च नारायणदंधवियः । 
तनिर्पिते ज्ञानविलासनान्नि 
कन्ये सर्गो ग्यगमत्तुरीयः ॥ 
चतुर्थ; सगः समाप्तः 


॥ पथश्चप्ः सगे; ॥ 


4 अथ पूणं विधुमिव प्रन्ने शरदम्बरे । | | र 
तत्राऽयं लोकयामास सदगुरु कुलनायकम्‌ ॥ ९ ॥ 
संसारविपिने तापतपनोत्तापतापिते । ` ४ 
स्फीतरीतलघुच्छयं चदुष्पथमहाद्रुमम्‌ ॥ २ ॥ । 
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यंशदययघुमनः प्रपश्चितपुत्रासनेम्‌ ) 
कलयन्त॒ सदालीनां वृतिं रसभृतां भृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
मति व्वृण्वतां विष्णुपदे सदुगुणपक्षिणाम्‌ । 
सत्कलोष्ठासह्यानां वहन्तं निवहं बहुम्‌ ॥ ४ ॥; 
उच्चैरंहो बलाक्रान्तं विधाशानिलेरपि ) 
दृढमूढानुबन्धेन न कदापि श्लथीक्ृतम्‌ ॥ ५ ।) 


युध्ामधुरसद्टोधफलसम्बन्धपन्धुरम्‌ । 
दाषाशीविषविश्लेषाद्विरेषाश्चयणोचितम्‌ ।॥ & 


अखण्डविलसन्मूलरससेकप्रसङ्गतः । 
वरिपह्दशां नैव संद्यशन्तं कदाचन ॥ ७ ।} 


जमृतासारघटिता यच्ृपापाङ्गभङ्गयः । 

दहन्ति हन्त॒ सहसा संसारगहनं महत्‌ ॥ = 
जाता जानीमहे गङ्गा यदपाङ्गावलम्विनी । 

दगेतघ्य धृतं पाप सन्तापे चापहन्ति यत्‌ ॥ ९ ॥ 


यावत्छगाचरं प्राप्तान्मोचयन्सया शरीरिणः ) 
शक्तिरेव दृशा य्य ॒बद्धाःस्पस्याः गुणाश्रयम्‌ (¢) ॥ १० 9. 













बनकालुष्यनाशेन खच्छयन्ती जलाशयम्‌ } 
करव॑ती तारकज्ञानं॑सद्विष्णुप्दद शनात्‌ ॥ ११ 


सद्यक्षिणां मोदयित्री १ङ्सङ्करलापिनी 1 
विशारद दम्यस्य शारदश्रीरिषोञ्ञ्वला ॥ १२ ॥ 


 व्रिलज्नायां बहुजाडयेन विषयेर्विषबन्धुभिः । ¢ 
घततं सिच्यमानायां न॒ स्फुरन्ति मनोभुवि ॥ १३ ॥ 


मय ध: 
4 = = =^" कषे "4 


आक्रान्तं धूमततिभिः नानामलिनवृत्तिभिः । 
ग 
दीपयति बोधा््नि यद्य इक्‌. स्नेहवर्षिणीः ।॥ १४ ॥ 


14 
नानामतैः खलपक्षन्थाकर्षणविडभ्धतेः । 
कलयामि किलानल्पवेकल्यमुपलम्भिता ॥ १५॥ 
यदपाद्खे घनक्ृषातरङ्गहदयङ्गमे । 
मुक्तिः कुलवरारोहा स्थितानन्दमयी चिरम्‌ ॥ १६ ॥ 


दृष्टि्यदीया कारुण्यपूरदूरविजम्भिता । 

संलभा यत्र तत्र द्राक्‌ चित नियास्य पापताम्‌ ॥ १७ ॥ 
यल्छृपापाङ्गलहरौ जनाः कलितमञ्जनाः | 

तरन्ति दुस्तरतरं प्तव्वरं भवसागरम्‌ ॥ १८ ॥ 


सरखतीसतनतटीकुरङ्गमदलेपिना । 
जलपात्र विगायन्ती कलितं ब्रह्मपाणिना ॥ १९ ॥ 


कृष्णाङप्नौ चपलापाणिपङ्कजस्पशगर्हिणि । 
शिवमोलौ शिवापाद्रनःसङ्करनिस्तहा ॥ २० ॥ 


मुखे यस्य॒ सुखेनैव युक्ते शुक्तामलद्विनैः । 
सुरनिश्ैरिणी जाता वाणी पापापहारिणी ॥ २१.॥ 


कलङ्कसङकुलामन्तस्तमःपरिभवोचिताम्‌ । 

विधूय जानामि सुधां सुधादीधितिम्ण्डलीः ॥ २२ ॥ 
वशां यद्वाणीं तमःप्रशम्नीं शिता । 
अमरत्वमंदःपानादुर्देति कथमेन्यथां ॥ २३ ॥ 
यदीयशीतला वाणी परोमृततरद्गिणी । 
भवदाधप्रतप्वानां चित्र जाड्यमपोहति ॥ २४ ॥ . 
नानावणेमथी यख बाणी साधुपदाधरिता । 
एकाक्षरप्रकाशाय जायते हन्तं ॒केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 


4 ष, 
यस्य॒ नानापदाक्रान्ता ` नानावणैमयी चं वाकं । 
अमन्ददशितानन्दा विशदाऽवेक्ष्यते कथमु ॥ २६ ॥ 
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दुःखसम्परकदुतकेकण्टकिद्रमककंशम्‌ । | 
भ्रान्ता श्रान्तासना हन्त कान्तारं विविधं मतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सुभनःकलितामोदां बाणीं कल्पलतामिव । 
सुक्तिर्थदीयां सुच्छायामाध्रिता विश्रमं गता ॥ २८ ॥ 


यघयामृततरङ्धिण्यां वाण्यां पण्योञञ्बलविषि । 
< सदवतिष्ठते सक्तिः परमोदकदेवता ॥ २९ ॥ 


सुवणेधरतां यख ॒वाबिलासोऽवलम्बते । 
त्यक्तकुस्थितयो लोका विबुधाः स्युयदाश्रथात्‌ ॥ ३० ॥ 


यस्॒गोमोनसगृहं प्रविष्टा भाग्ययोगतः । 
येन तत्न तदा चाशा तेन. सा परिपोषिता ॥ ३९ ॥ 


परसूता बोधसद्वससं॑प्रयोगास्मस्तुतानिशम्‌ । 
क्षीरं पाययते तं तद्परमान्दलक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रशान्ततान्तभावं यच्चित्तमानन्दसम्पदा । 
स्थितं चिदवरोषेण विरशेषेणेयमोचिती ॥ ३३ ॥ 


यदीयं हृदयाकाशं काशते हि तमेोग्रहम्‌ । 
दुष्टथेकोप्रागश्रीतत ` एपरात्र. लक्ष्यते ॥ ३४ ॥ 


अहो धनतमोनाशविशदे यन्मनोऽम्बरे । 
विभावनीयभावं न स्यशत्याशापि काचन्‌ ॥ ३५ ॥ 
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घनेनामृतपर्णेन समाक्रान्ते महालना | 
न॒ यस्य दयाकाशे कप्याशो युक्तमीक्षते ॥ ३६ ॥ 


बहुधालोचनाक्रन्तश्रत्यथ पुण्यभोगिनि । 
पर्वसहटलविख्याता यच्चितते सुस्थिता क्षमा ॥ २७ ॥ 


नवा लता रुचि यस्य दधते हृदये वने | 
कलिकोपक्रमस्स्रात्‌ न . व्यक्तमिह लक्ष्यते ॥ ३८ ॥ 
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अन्यकोटिनिरासेन लक््यकेवलकोरिकं । 
त्यक्तकौरिल्यमुपरे च प्रक्षीणगुणबन्धने ॥ ३९ ॥ 


हृदये यस्य॒ सुतरां चापलक्षणवजिते । 
तीत्राशुगाधियागोऽयं नेक्ष्यते युक्तमेव तत्‌ ॥ ४० ॥ 
रजःशान्स्या स्थिरे यल चिते पावनतां गते । 
लाघवं पवनघ्यासीदुचितं सहचारिणः ॥ ४१ ॥ 


काश्चनान्नलतां यस्य॒ चित्तं समवलम्वते । 
चित्रमन्र पुनर्य॑त्त भाद्विषयको भ्रमः ॥ ४२ ॥ 


उदारमचलं यद्य समारोहति यो मनः । 
सदाशयेः न बध्नाति सद्विष्णुपदमप्यहो ॥ ४३ ॥ 


वहस्यचलतां यल्ल॒चित्तमद्‌भुतकारिणीम्‌ । 
यदत्र स्पन्दते मन्दं मन्दमेव समीरणः ॥ ४४ ॥ 


पवनलाभिवहतः शान्तो न सखाञ्जवो यदि । 
अतिसृक्ष्मं मनो यद्य कथं नु कलये स्थितिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


षदे 
पवनस्पन्दरथिल्यात्‌ गते नँश्वल्यघुच्चकः । 
उद्यन्ति मानसे यख न चला वृत्तिवीचयः ॥ ४६ ॥ 


अव्रिधासिकतापायात््‌ भाखद्धामनि सत्यपि । 
नेक्ष्यन्ते यन्मनो भूमौ वृत्तयो भ्रगतृष्णिकाः .॥ ४७ ॥ 


५५ ४ € ॥ 
अस्पष्ठान्यपदाथघ्य चलिलकपदाथतः । 
यन्मध्ये चेतसो खूप तद्रपं॑यख॒तदपुनः ॥ ४८ ॥ 


यदीये हृदयाकाशे मन्दितस्पन्दमारुते । 
चाश्चल्याभाप्षरहितो . दीप्यते ज्ञानदीपकः ॥ ४९ ॥ 


निष्यन्दवायौो कारुण्यशीतायां यन्मनो भुवि । 
नित्यं `प्रदीप्तो ज्ञानाभिं यादिदं योगवैभवम्‌ ॥ ५० ॥ 
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जञानाथिदीप्तमप्यन्तः यस्य चाव्यनतशीतलम्‌ । 
धर्मैः साम्यस्थिते यत्र॒ व्यक्तायोन्यविरोधिता ॥ ५१ ॥ 


यन्मनोगगने ज्ञानगङ्गा शङ्गातिपावने । 
गतिः सद्यक्िणामेव केवलं योगिनामिव ॥ ५२ ॥ 


यन्मनःकलितामन्दमोदसोमस्तमाधिना । 

कदाचिदपि केनापि न मलीमसमाधिना ॥ ५२ ॥ 
पमसतजगदाधारभूतस्य परमात्मनः । 

यन्मनः कोमलं कामं क्षाममाकलनावशात्‌ ॥ ५३ ॥ 
सनेकभुवनाभोगासदिष्णु किल यन्मनः । 
एकस्यैवाति्षमस्य कलनात्‌ क्षीणमात्नः ॥ ५५ ॥ 
महतः क्षीणमप्यन्तयेख पत्वं न ॒सुश्चति । 

किं पुननसितां धत्ते वस्तुतः सत्वभागपि ॥ ५६ ॥ 
गुणसाम्याभिचखष्टः यन्मनः सत्वविशेषतः । 
ह्ीणान्त्यगुणयुम्मं न क्षामं कार्म कथं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
भाखता कलितां कामं काश्चनद्युतिमावहत्‌ । 

विलीनं यन्मनो जाने स्थाने ज्ञानाभियोगतः ॥ ५८ ॥ 


अहो यस्य महोदारे परभानन्दवारिधों । 
उद्वेललं . समापन्ने चित्तप्रलययोगतः ॥ ५९ ॥ 


तेस्तेलादग्भिरभिता नानालोकेः समाधितः । 
मोहखूपो महापोतो ममः क्व पुनरीक्ष्यते ॥ ६० ॥ 


सदगुणाकलितां स्वेच्छामालम्बन्नपिं तादृशीम्‌ 1 
जलत्यन्तमलिनघन्दे बातेष्यन्तरधामनि ॥ ६१ ॥ 


भासयन्‌ भुषनाभोगभवान्‌ भावाननेकश 


ॐ # क ~ 
^ क न + स 
^ ६ रः - १ ब न्मनो ` ष्व 
» ५ क (५७0 *-९ 
` यन्मनो दीपकः शान्तो भोग्यस्नेदावसानतः ॥ ६२ ॥ 
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१.१। 
कोपटीनः प्रवोयेन गुहायां यख शोभते | - 


तेनैव खन्दते मन्दं मन्दं मन्वरहतमीरणः ॥ ६२ ॥ 


निष्णन्दवायो यद्यान्तग॑दाां महतिं स्थितेः | 
निराहारसख सज्ञातो भोगिनो पनसः क्षयः ॥ ६४ ॥ 


प्ररोधशिखिना प्रस्तेप्यहो मनधि भोगिनि । 
यस्यान्तरवने मन्दस्पन्द एव समीरणः | ६५ ॥ 
आक्रान्तमभितोप्यन्तमचलेन महासना । 

निष्पन्दवातं ञ्चातं मनो यस्य महावनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


हन्ताचलस्थितिं विष्णुपदाकलनलक्षितम्‌ । 
दधननिष्पन्दपवनं जातं यस्य मनोवनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अहो महातपःस्प््या प्रक्षीणे पवतो रसे । 

यस्य क्षयं समापन्ना वासनाऽनल्पवाहिनी ॥ ६८ ॥ 
कामं परिमलस्फारकुरङ्गमदपुञ्क्ति । 

यदीयमानसे युक्तं सञ्जाता वासना क्षयः ॥ ६९ ॥ 


यदीयकुगुणेकान्तब्युदश्चनपरे हदि । 
न कापि वासना कामं युक्तमेव विभाव्यते ॥ ७० ॥ 


केवकं यस्य हृदये गते विष्णुपदासताम्‌ । 

न दृष्ट कुस्थितिस्तेन नेक्ष्यते कापि वासना ॥ ७१ ॥ 
अहो प्रदयक्षसंलक्ष्यक्षमायां यन्मनोभुवि । 
अदूभुतं तनुते कष्य न पुनत्रीसनाक्षयः ॥ ७२ ॥ | £. 
दश्यते यन्मनोभूमो अजलषपचला स्थितिः । 

नादभुतं तनुते कष्या यल्तघ्यां वासना क्षयः ॥ ७३ ॥ 







माधुर्यबनधुररसा यस्य मन्दाकिनीव धौ 
वगाह्या किचुधरेव भाति विष्णुपदेऽनिशम्‌ ॥ ७५ ॥ 


स्करिकाच्छा मतिये्य भावनाधुपसीदतास्‌ । 
बतानुविम्बं नो धत्ते धत्ते कैवलमालनः ॥ ७५ ॥ 
्फुटत्कटिकनेमैल्यं वहत्यहह यन्मतिः । 
नीललोहितकान्ति च पीताम्बररूचि पराम्‌ ॥ ७६ ॥ 


यन्तिः शुद्धिसम्बद्धा परमासा समाहिता । 
द्युस्थितापि च देहेषु परमासा समाहिता ॥ ७७ ॥ 


कदापि यन्मनः खच्छं नितान्तं शमलं धनम्‌ | 
न करोति यतो धत्ते नितान्तशमरुं धनम्‌ ॥ ७८ ॥ 


नित्यं प्रयक्षमाधते याति प्रज्ञानवेभवम्‌ 1 
सापदीया पुनस्तुच्छं याति प्रज्ञानवेभवम्‌ ॥ ७९ ॥ 


महापदागमेप्युच्चेः सवृ न पुश्वति । 
यस्य प्ंवण्यंतां केन परमास्मनि धीरता ॥ ८० ॥ 


मति्यल्यातिविशदा न कामरसमोदहिता । 
दय॒तिश्चोत्यन्तमधुरा न कामरसमोहिता ॥ ८१ ॥ 


हंसगप्रिया मतियंस शुचिपक्षावलंबरिनी । 
( युक्तं महामरालीषु भृशं धत्ते प्रशंसताम्‌ ॥ ८२ ॥ 












परानन्दपये यल हसवहभया धिया । 
जलसंकलितं पीतं ए्रथकङ्ृत्यायिरं जलम्‌ ॥ ८३ ॥ 


ददाति यस्य संघष्टः पदमेव परं पदम्‌ । 
स्फुरन्‌ शिरसि पाणिस्तु साप्राज्यच्छत्रति भ्रुवम्‌ ॥ ८४ ॥ 


विचित्र एक यत्याणिः कल्पवृक्षस्य पटवः । 
दत्ते यदुपसन्नानां वस्तु तृणेमकल्पितम्‌ ॥ ८५ ॥ 


स्प्रशन्‌ शिरः परं थ्य करो हरति भाखतः | 
नानावसिलतापुश्चकीणातःऊुज्ञगं तमः ॥ ८६ ॥ 
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अहो यदछादयनुषो भातः प्षनाभृतः । 
्फुटन्करः शिरस्स्रेन दरस्यन्तगहातमः ॥ =७ ॥ 
सदादयाचलास्थित्ा स्फुरतो थ भातः | 
्षमाभृतां शिरसि यत्करः स्फुरति सोचिती ॥ == ॥ 
अहो कुबलयानन्दी यस्य ॒द्विजपतेः करः 
तपसा आभ्यन्तरमपि व्यपोहति शिरस्स्एशन्‌ ॥ =९ ॥ 
यत्यश्चश।खाभिस्स्ष्टपुत्तमाङ्ग वहन्पुमान्‌ । 
प्पश्चशावासम्द्धः पुनरङ्ग दधाति न ॥ ९० ॥ 
साधु लेखवली श्लाध्ये नखलक्षणसङ्गते । 
विज्ञानलक्ष्मीद्रंधाम्तिस्थिता यस सदाशये ॥ ९१ ॥ 


यस्य ॒द्विजपतेयाव्यादोऽपृतरसाच्चितः । 
न स्पष्टः शिरसा तावत्क्तापरहितो भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


त्रम; किम माहास्म्यं अचलस्य गरीयस्तः । 
यत्पादगौँरवं वक्तं वागीशा अपि नेशते ॥ ९३ ॥ 


अुष्मिन्मानसे हंसव्िलाप्तालोकनस्प्रहा । 
यदीयपादकमलाकलनादेव सिध्यति ॥ ९४ ॥ 
यस्मैकाध्वरतावार््यं भपश्यन्सुरसं पदम्‌ । 

का वाद्रियेत भूषिष्ठ यागाभ्यां घुरसपदम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अन्तर्भवन्ति तीर्थानि पाथसामधिपे यथा । 

य्य दानतपांस्येवं यतयादाम्बुजसेवने ॥ ९६ ॥ 

य; पुण्वव्रिटपी साधु बुध्य्रविजभ्भतः । 
नानाविधमहाधमकमेपह्वितस्ततः ॥ ९७ ॥ 

सौरभं दुमनेरुष्यां लम्भितो देवसम्पदा । 

पलं तदीयममलं यलादस्यशचनोत्सवः ॥ ९८ ॥ 
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येषां च तमसान्धानां जाता खपदविस्प्तिः । 
अवश्यमेव कायं तैरयलदस्यावलोकनम्‌ ॥। ९९ ॥ 


सुखगस्य पदं य्य ॒यद्विष्णुपदथेलिमः । 
आलोकयन्नहो लोको विपदं नेव पश्यति ॥ १६०० ॥ 


यत्पादपद्मसरणं समुदायेन सन्ततम्‌ | 
स॒ भव्यः सेव्यते दिव्यसनुदायेन सन्ततम्‌ ॥ १०१ ॥ 


मनो यदडित्रिपद्मघ्य सदा भजनतोषितम्‌ । 
आलं्रते परे धाम्नि सदा भजनतोषितम्‌ ॥ १०२ ॥ 


यदीये यस्य॒ पञ्ञातं पदेत्यथं सजन्मनः । 
पुनर्म॑स्पादपि कदा पदेत्यथं सजन्मनः ॥ १०३ ॥ 


यत्पादचिन्तया यस्य कलापि समयो गत!- | 











धन्येन तेन विज्ञानकलापि समयो गतः ॥ १०४ ॥ 
कामना गलिता येन क्षयं यल्ादसेवया । 
| कामनां गमिता येन घुखश्रीस्तेन नाकलि ॥ १०५ ॥ 
४ यस्य॒ पाद्रजस्पर्शोऽधुनोव्यन्तरग॑तं रजः 1 
४. दृष्टिः सान्द्रतमश्रीश्च शमयत्यान्तरं तमः ॥ १०६ ॥ 
४ यो मनोनाशयुक्तोऽपि हृदयालुमहोदयः । 
पदा मोदाभिपूर्णोऽपि निरश्शेषक्षीणवाप्तनः ॥ १९७ ॥ 
यः. परामोदधरितः कलयन्‌ घनसारताम्‌ । 
सुवरासनां वितनुते कघान्तधान्नि नाविशत्‌ ॥ १०८ ॥ 
य: शश्त्मारदधापि श्रति्पृत्यथेसम्पदाम्‌ । 4 





नित्यं प्रलयङ्पुखध्चित्र विधत्ते विविधं विधि 
§ भ आभिमुख्येऽपि यातूनां य॑ प्रस्यमिषयस्थितम्‌ । 


१ + 


अवेक्षयते हि प्रागाशापराढ्पुवतया गतिः ॥ ११० ॥ 
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य: परानन्दलाभाय प्रयच्छति पापदम्‌ । 
नेर्मल्याय च निर्माति मनद्ुच्चं रजस्थितिम्‌ ॥ १११ ॥ 
हृदेव दश्धवान्नानाकामान्‌ ज्ञानाथिदीप्नि | 
ध्ालानलाभिदग्धककाभमस्येति थः शिवस्‌ ॥ ११२ ॥ 

क _ ऋ न 4 
समस्तमपि तीक्ष्णेन हदव हतवास्तमः | 
चक्रलूनतमोमत्तं यस्तमत्येति शङ्गिणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
येनाम्रतकरेणेह वहो विदिता बुधाः | 
आलिङ्खनाच्च सुमतिं तां सदा रोहिणीं षिद्‌ ॥ ११४ ॥ 
य: क्षामकामदोषोपि ब्रह्चयैकनि्टया । 


रामानुरक्तमेवान्तर्हन्त धरते निरन्तरम्‌ ॥ ११५ ॥ 


विलासेनावलब्त्योपि येन ॒सदत्रह्मचारिणा । 
दशापि नैव श्ुश्यन्ते सिद्धयो वारयोषितः ॥ ११६ ॥ 


मायायोगेन सह ॒तै्ेस्त्यजन्वेभव्रादरम्‌ । 
ब्रह्मवित्तातिसक्तो यत्तत्तवं वेति कः - पुनः ॥ ११७ ॥ 


ईशानेन हृषीकाणां यस्ाक्षापुरषोत्तमः । 
परं तु मायास्फुरणं हयेनास्य लक्ष्यते ॥ ११८ ॥ 


नानाप्रमाद्बीजं यो न मायास्फुरणं वहन्‌ । 

पुरुषं पश्चकोशेभ्यो विवेचयति सौचिती ॥ ११९ ॥ 
अतिपुक्ष्मलसीमान अयुद्‌भूतगुणक्रियम्‌ । 

कमप्यालपटं हन्त दशशंषन्वचसेव यः ॥ १२० ॥ 
प्रकम्पसम्पदं नित्यं प्रव्यक्षमिह॒तन्वतीम्‌ । 
क्षपयल्युपसन्नानां जाडयपीडा शरीरिणाम्‌ ॥ १२१ ॥ 






यस्येच्छया वितन्वन्स्या चित्तप्रलयभात्रनाम्‌ । 4 
उद्वेलस्वं पमापन्ने परमानन्दवारिधो ॥ १२२ ॥ 
घ - 
¶ 
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महावरणविक्षिपतटद्वयचमाश्रयात्‌ । 
स्ुरन्तीभिस्तता नानावत्तिभिविषवदिभिः ॥ १२३ ॥ 


माया महावाहिनी यं विषप्रायरसाकुला । 
सर्वासनापि विलयं याति नैवान्यथा पुनः ॥ १२४ ॥ 


पतन्ति द्रतमामूलात्‌ भिस्तयो दुष्टवासनाः । 
अज्ञानावरणघ्यापि शीयेते रचना मनाक्‌ ॥ १२५ ॥ 


अनल्पकल्पनाबद्धनानास्कल्पलक्षणाः । 
चिन्नोपकरणश्रेण्यः क्वचन प्रचलन्ति च ॥ १२६ ॥ 


कामादिभिरपल्येश्च समं मम॒ तया स्तिया | 
मञ्जति क्वापि वेकल्यादहङ्करगृहाधिपः ॥ १२७ ॥ 


ष 
अहो यद्य कपावषदुच्चेरमृतदायिनः 1 
स्फारे ज्ञानतरङ्गिण्याः पूरे दूरेण जम्भिते ॥ १२८ ॥ 
कर््तव॒॑प्रवतते संसारमायानगरविषप्लवम्‌ । 
दशा चिरन्तनस्येयं जायते चित्तसद्नः ॥ १२९ ॥ 


इहा विद्यातमीलालास्तोमीभूततमः शिया । 
निरलतघुदिशं स्फीतं संघारजलदागमे ॥ १३० ॥ 


अहङ्कारमहागतं ममतापन्चसङ्कुले । 
निमेमां विद्धसलाङ्खां कटुकामादिकण्टकंः ॥ १३१ ॥ 










व्यालस्तरियाशया दष्टं किरन््या दुःखदुविषम्‌ । 
उत्थतुमसहां दुःस्थेश्वतुभिः साधनैः पदेः ॥ १३२ ॥ 


अनाकूतशृपाधारं यं महात्राह्मणं विना । 
युद्धधेनुं सुद्वतमहो कोऽल्ि सदोऽपरः ॥ १३३ ॥ 


चिर किल स्दाचारशादस्पाकलनावशात्‌ । 
ुष्टसतनु, पीनचतुःसाधनदुतनीम्‌ ॥ १३४ ॥ 


क ह 
#॥ 1 ॥ | 
^= § 


धीघेनुं प्रस्नुतं शाघ््रालोक्छल्वपशचत्तितः । 

हात्र बोधदुग्धं यच्छपा दोषं परं क्षमा ॥ १३५ ॥ 

प्दुश्धं॑धत्रदुःधं॒यत्सद्‌ वृत्तेः कामधेनुतः । 

कालेन मेदुरीभूतं तदन्तःकलशौक्रतम्‌ ॥ १३६ ॥ 

विचारमन्थं विभ्रव्या यच्छपागुणक्सम्डितम्‌ । 

सद्नुध्या मथितं बोधप्नारं निर्माति निमलम्‌ } १३७ ॥ 

अन्तर्‌।क्रान्ततीक्ष्णोप्रबुद्धिलक्षणकण्टकाम्‌ । 

श्रितैः गमादिकयुणैः तुलामिव सुभुन्नताम्‌ ॥ १३८ ॥ 
० (= _ क भ 

युक्ते विवेकवेरागलक्षणे भाजनद्रये । 

तुलयित्वा . प्रदते यो जीवासानं परासना ॥ १३९ ॥ 


संसारदावयोगे या उदमीलन्नवा नवाः । 
रशा यल ततो दग्धाः करुणारससान्द्रया ॥ १४० ॥ 


यद्वाण्यामृतूपिण्या सिक्ते . मानक्षकानने । 

सर्वदुर्वा्नादूर्बा न प्ररोहन्ति हन्त ताः ॥ १४१ ॥ 
लाक्षामषीविरचितां नानावणेमयीनपि । 

व्यालुप्प कामपि लिपिः स्फुरन्ती चिस्तपद्के ॥ १४२ ॥ 


कटिन्येकं लिखति यः खच्छं तादशमक्षरम्‌ । 
न॒यस्ल॒ जडपङ्खेऽपि कोप्यपायः प्रजायते ॥ १५४३ ॥ 


ट न ञ् 
सामान्येनावहन्‌ सम्थगत्थथं स्त्वरञ्नम्‌ । 
वितनोति च वैवल्यमत्यथं सत्वरज्ञनम्‌ ॥ १४४ ॥ 


प्रियवाचि शिगारिलष्टे सदापरमहयपि । 
पूजिता पूजिते यसिन्‌ देषा ्रञ्चेशविष्णवः ॥ १४५ ॥ 


लनिर्मलया बुध्या इग्धमान्तरभाजने । 
सुतायाः सदाबरोधवत्सनित्योपसतिितः ॥ १४६ ॥ 
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मुवतेः कामदुधायास्तदयरमानन्दलक्षणम्‌ । 
पयः; पिबन्ति नो मातुस्तन्यं यत्सेविनं पुनः ॥ १४५७ ॥} 
पुनः पुनर्नजन्तयेव सवेदा न पराभवम्‌ । 


यत्सेविनस्ततो यातिसवदानपराभवम्‌ ॥ १४८ ॥ 


यघ्यानन्यसमा येन भायिना मनस्ताधरुना । 
दूरतस्तेन सुक्तिश्रीमीयिना मन्ता धुता ॥ १४९ ॥ 
येनातिसक्ता यस्य घुमदाज्ञानमम्पदः । 
लुठन्ति तस हृदये सुमहाज्ञानसम्पदः ॥ १५० ॥ 


यचिचिन्तया गता भोगसमा प्षञ्जनता नवम्‌ । 
वपम धत्ते सर्वेत पसमासञ्जनतानवम्‌ ॥ १५१ ॥ 


वितन्वत धियतमो समायां जनितो पदम्‌ । 
यः सेत्रतेयमव्येति समायां जनिता पदम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सत्यक्षरक्षणादयष्य घुखगत्व न शश्वतः । 


योगिनोपि किमाश्चयं यदि विष्णुपदेगतिः ॥ १५३ ॥ 


तमोपहे महस्फारे सदा वासरताश्रये । 

य॒त्र प्रागचलास्थित्या -सत्यनन्तप्रकाशके ॥ १५४ ॥ 
आमेोदमेदुरां हंसपषमुहछाक्रसश्ुजवलाम्‌ 1 

मानघं॑ननु पन्धत्ते विलसन्नीराजास्थितिम्‌ १५५ ॥ 
कृत्वा नित्यमहास्पत्िभाषठान्‌ हरति यस्तप; । 

यं सेवितुं न रजनीं प्राप्ति वाच्छन्ति देहिनः ॥ १५६ ॥ 
नानाप्रत्यययोगेन प्रकृतिने प्रपश्यन्‌ 1 । 
विज्ञानी शाब्दिकन्ञानेन परं यः प्रतिष्ठितः ॥ १५५७ ॥ 
स्यद्‌ साधयन्छृत्वा व्ययं प्रकत: परम्‌ ॥ 

विज्ञानी शाब्दिकन्ञनिप्यत्यन्तं यः परतिष्ठितः ॥ १५८ ॥ 


++ 
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७ (न ("द न, 
छष्पं स्योतिषि किशिदेकस्थवर विजानतः । 
विचित्रं यल ॒सम्पूर्णतारकं ज्ञानकौशलस्‌ ॥ १५९ ॥ 
अपवत्ताश्रयं नानाग्रहचारमजानत्तः । 
सर्पदव विदां मध्ये कथं यछ प्रशं्ताम्‌ ॥ १६० ॥ 


यस्य॒ वाड्मनप्तागम्यमहिश्चौ बणनक्रमः । 
केवलं निजवाग्नालसम्प्क्षालनहेतते ॥ १६१ ॥ 


अक्ता जगन्नाथमसूत माता 
पिता च नारायणदेवविधः । 
तन्निमिते ज्ञानविलासनाश्नि | 
कान्येऽगलश्चम एष पगे: ॥ 


॥ षष; सगेः ॥ 


अथैतस्य निजालोकाभासोपेतप्रचेतसः । 
कुलाधिपतिरातिथ्यं कमेणा शमे निमे ॥ १ ॥ 


कुलाधिपतिना प्ट ऽत्रवीदागमकारणम्‌ । 
सदूवुसिनगरीनान्नी सुनेऽसीहं 'गरीथसी ॥ २ ॥ 


4 ^ कक 


तत्न सप्रकाशाख्यो विधते धार्मिको नृपः । 
तस्य -शाम्तिनितम्विंघां .आसीप्घुपतिकन्यका ॥ .२ ॥ 


३ घा सुशीला परं बाला षवेसदूगुणभूषिता । 
| साम््तं प्राप्ततारुण्या भजते परिणेयताम्‌ ॥ ४ ॥ 


परमं पूरुषं तस्याः शरुतव्स्ाः - तां सुखात्‌ । 
साानमेव -पेमांसं वरीतुं उदितृहा ॥ ५ ॥ 


क ` १, ति ५ 
|. 14 [++ 
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राज्ञापि प्रियकन्यायाः तघ्याः फलथितुं सटाम्‌ । 
आलानं वरमन्वेष्टु प्रेषितो भुवमश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 


सांख्यादीनां कुले दोषभालसनः कंज्तयत्तहस्‌ । 
कुलं प्राप्तोऽसि भवतां युक्तुक्तगुणासना ॥ ~ ॥; 


कलङ्कगन्धविकलं ` कुलं वः किल केवलम्‌ । 
विनीतमानन्दमयं साक्षाद्वेद निवेदितम्‌ ॥ = ॥ 


नानासरांसि संभ्रम्य मराल इव मानसम्‌ । 

कुलेषु बहुषु श्रान्तः प्राप्य प्राप्तोऽसि विभ्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
कृपामात्रानुबन्धेन तद्य दीनवत्सलाः । 

अनुप्रहीतुमेतां नः सन्बन्धेन किलाहेथ ॥ १० ॥ 


तयुक्तस्स गुरुः प्राह किंमसादुप्तमं परम्‌ । 
शुभोऽयं व्यवसायो वः शीघ्रमेव प्रसिध्यतु ॥ ११ ॥ 


इसुक्तोऽपौ प्रासा समाश्च्छ्य कुलाधिपम्‌ । 
आसीदद्विलम्बेन समीपं धरणीपतेः ॥ १२ ॥ 


सुखप्रसादनिर्णीतसिद्धिना भूभुजा नतः । 
टो इष्टततससमै सवं वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ १२ ॥ 














गवेषयितुमासानं भ्रमन्तुक्तगुणानिवितम्‌ । 
यथथा. कृतवानसि तदेतदवधायताम्‌ ॥ १४ ॥ 


दूरमेव भयास्यक्त कुरु देहालमवादिनाम्‌ ॥ १५ ॥} 
एवमेवेन्धियपाणमनभासाभिभानिना ॥ 
आतमनो बहुदोषित्वाकुलान्यस्तानि दूरतः ॥ १६ ॥ 


इर क्षणिकशूल्यासवादिनां वेदृविच्युतस्‌ । 
` नशिवात्सतदोषितादात्मनो दुरपु्कितम्‌ ॥ १७ ॥ 
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आसनो बहुदोष्त्वात्‌ कुलघापि सुदूषणात्‌ । १ 
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प्राप्तोऽहं चण्डह्पाणां तार्किकाणां कुलं ततः | 
कियदृगुणः किंयदाषः तत्राप्वासोपलक्षितः ॥ १८ ॥ 
विभुखनिध्यतमुख्या गुणाः सश्चपलक्षिताः । 
दोषाश्चेच्छरयलादिगुणसङ्गविवजिताः ॥ १९. ॥ 
अनि्ययोधवत्वेन जाडयदोषो महानपि । 
अन्यानप्येवमालाच्य तत्यक्ता पुरताऽगमम्‌ ॥ २० ॥ 
जडाजडखदो पिल्ादासनो नाहतेश्वरम्‌ । 


भाद्धानां कुलमप्यस्त' मयानन्दमयातनाम्‌ ॥ २१ ॥ 


भाद्ानां कुलमागम्य नेय्यायिकमतानुगम्‌ । 
अनीश्वरमपि स्यक्छाऽगम सांख्यं कुलं प्रति ॥ २२॥ 


दष्टस्स्वेष्टगुणाः प्रायः पुरुषाख्ये तदासनि । 
निव्यलबोधरूपवकृशववस्थूलतादयः ॥ २३ ॥ -: 


परं दोषद्वयं तत्र महदेतदवेक्षितम्‌ । 
न॒चायमेकः रकिन्लन्येऽपीदशाः सन्त्यनेकशः ॥. २४ ॥ 


निर्विकारल्वमेतख कुले तु बहु वर्ण्यते । 

रङृत्या परतन्तद्य न तयक्तं खतन्तया ॥ २५ ॥ 
कुलं च दुष्टमेतेषां यदनीश्वरभावनम्‌ । 
तस्ादिदमनादत्य पुरतो गतवानहम्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ दष्टं मया हय . शुचि वेदान्तिनां कुलम्‌ । 
चकोरेण तृषार्तेन ुधांशोरि मण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्राभीष्टगुणोपेतो मयासा साधु लक्षित; । 
कुलाधिप।य गुरवे खाशयश्च निवेदितः ॥ २८ ॥ 
तेनाप्यङ्गीक्ृतं साधु कारण्यकानुरन्धिना । 

तन्मा विलम्बः घुदिने भवत्वेष महोत्सवः ॥ २९ ॥ 
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तच्थुलखा वचनं राजा छदा सीमनि सश्चरन्‌ । 
कतन्यविधिसम्भारं स सम्पर्ण॑मकारयत्‌ ॥ २० ॥ 


कन्यापि तं निशम्यान्तःपुरमुह्टास्मासदत्‌ । 
सुधामयूखोद्गमनवातयेव कुषुदरती ॥ ३१ ॥ 


एकान्ते सुखमासीनां तां प्रफुट्यखौं सखी । 
विलञ्जमानामवदत्‌ सोपहासमिद्‌ वचः ॥ ३२ ॥ 


भद्धप्रेमा कुष॒दिनी कमनीयेन्दुमण्डले । 
न सत्करोति ल्रीं प्रायस्सह चरीमपि ॥ ३२ ॥ 


प्रत्याह तां प्रियसखि किमिदं प्रोच्यते त्या | 
ष 
सख्यस्येव तवाशेषः प्रसादोऽयमुदश्चति ॥ ३५ ॥ 


यद्प्यन्वेति शीतांशोरुदयासो कुमुद्रती । 
तथापि लहरी नूत्मेतस्या मूलजीवनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इति तया सममिष्टवयस्यया 
विहितस्तसरिहाक्षविलासया । 

परिणये कलनाश्ृदनेहसो 
विदधती प्रिपालनमावसत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अक्रा जगन्नायमसूत माता 
` प्ति च नारायणदेवविघयम्‌ । 
तनिमिते ज्ञानविलासनान्न | 
काव्धेऽन सर्गो तिरराम षष्ठः ॥ ( 








षष्टः सर्गः समाष्तः 
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कुलाधिपेन प्रहितो द्रष्टुं कन्याविहन्तरे । 
विप्रः एपावतलोकाख्यः प्राप्तो भूमिपति प्रतिं ॥ १ ॥ 


+ (~ ^ 


स॒ राजा विदहितातिध्यः सम्यगालोक्य कन्यकाम्‌ । 
रसयावृत्तः कुलपति प्राप्येदं समरोचत ॥ २॥ 
सा॒कन्यकास्ि भवतां यथावरतिपथातिभिः । 
ततोप्यधिग्े्राऽव मया समव्रलोकिता ॥ ३ ॥ 


तस्याः किल वपुस्सत्वं को वणेधितुभीश्व्ः । ` 
यदाकलनतः प्यः प्रो्यतानन्दवीचयः ॥ 9 ॥ 


सा ेर्येदार्यगाम्भीरयदाक्िण्यविनयादिभिः । 
गुणेरनेकरयक्तापि भजते गुणमेककम्‌ ॥ ५ ॥ 


न॒दीनसङ्खता ताश्रपर्णीव खातिविप्लुषः | 
गुरसूकतीरेहति सा श्रुत्या शुक्त्येव निर्मला ॥ ६ ॥ 


शशाङ्ककान्तिविशदाः सद्गुणपतिगुम्फिताः । 
हरन्ति हृदयं तस्याः सूक्तयो मुक्तिका इव ॥ ७ ॥ 


कुरङ्गमपकभेत्यः खपथानतिलङ्खिताः 1 
तस्या विनीता राजन्ते सदालोचनरीतयः ॥ = ॥ 


सन्मागमनुर द्धसयो धुन्व्यो बाल्यचापलम्‌ । 
तसा धिन्वन्ति तन्वन्त्यः सदाचरणकेलयः ॥ ९ ॥ 


प्रकाशयन्ती कुमुदं दुधामोदितलोचना । 
ता चन्धिकेव नो धत्ते चित्रं दोषाश्रये रुचिम्‌ ॥ १०॥ 


विबुद्धकान्तिः खारोदमधुरक्षणबन्धुरा । 
हरते बालिका दृष्टि मालतीमालिकेव सा ॥ ११ ॥ 
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सखीनां प्रेमधटिता वधूनां स्नेदकल्पिता । 
आर्याणां विनयाक्रान्ता साध्ी सा प्रतिभाषते | १२॥ 


अस्सो शस्त्रसदशी तारतम्यविडम्धना । 
न तु कुत्रापि यैषम्थगन्धोऽघ्याः प्रतिभासते ॥ १२ ॥ 


सतवप्रकाशस्स पिता यस्याः शान्तिश्च सा प्रषः | 
सखी सा भगवद्धक्तिः धात्री सा साधुसङ्गतिः ॥ १४ ॥ 


कुलतो गुणतो वाऽपि तयाः साधु परोक्षणम्‌ । 
करस्थकङ्कणेक्षाये नादशंवदपेक्षयते ॥ १५ ॥ 


इत्यतीव मनोहारि वचः श्रुता कुलाधिपः । 
सासीलरभूतोत्कलिकः तसिन्‌ परिणयोत्सवे ॥ १६ ॥ 


अथैष भूमिपालोपि प्रमोदाकुलमानसः । 
परिवारं समादाय सवं प्रास्थत्कुलाधिपम्‌ ॥ १७ ॥ 


उपयातं भूमिपति श्रा कुलपतित्ततः । 
परमानन्दपम्पन्नः खविधेयं प्रसाधयन्‌ ॥ १८ | 


आनन्दमण्डपे सिद्धे महीवेदिभूमिके । 
प्रचक्रमे सुसमये राजा परिणयक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


नन्दनेनासना युक्तः सानन्दः सकृलाधिपः । 
तत्रागादनुभूतिस््रीयुतः पोपनिषत्कुलः ॥ २०-॥ 


जाते सानन्दमिलने कुलाधिपतिभूषयोः । 
विवाहविधिरारब्धो विधिवत्तत्र मण्डपे ॥ २१॥ 


पा पुण्यद्ुकरस्यशंमासनः प्राप्य कन्यका । 
। > 
उद्गाटसत्वानन्दकममातमानमनोधि न ॥ २२॥ 


जातेऽथ पुण्यघुकरपरहन्मङ्गलध्वनौ 


८4 ह अज्ञानलाजहोभोऽगि दीप्तमोधानलेऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
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एवं तयाः परिणगेत्छवे जाते घ भूपतिः | 
मैन्यादिदासिकाद्यं च यौतक प्रत्यपादयत्‌ ॥ २४ ॥ 


जीवन्पुक्युपकार्यायां समाधाभयुप्के । 
जथान्वभूदिमं प्रेयःसमागमघुयोत्छवम्‌ !॥ २५ ॥ 


(2 


१३, © भै प [न ~ 
अ्गयमाद्यरष्टाभिः यो योगः प्रतिपादितः । 
स॒ एवा्टङ्गसम्भागतस्तयोः संयागिनोरभूत्‌ |! २६ ॥ 


सम्प्रज्ञातसमाध्याख्य प्रागेवाभ्यछ्य सारतस्‌ | 
अपंप्ज्ञातमभ्यस्य समाधि पुरुषायितम्‌ ।॥ २७ ॥ 


तिर्विकल्पसमाध्याय्ये पाटवं पृरषायिते | 
विन्दमानाऽपठदसौ गाथायमिदं सहः ॥ २८ ॥ 


आनन्दमात्रपरिरोषविशेषितानि 
ूर्णनदुसङ्गकलिकाकलनोपमानि । 
दवैतावभासरदितानि घुयोगिनीनाम्‌ 
लभ्यानि केवलमहापुरूषायितानि ॥ २९ ॥ 


कृतिं कति न सन्ति घुदशः 
पुरुषोपगमे सुखानुभाविन्यः । 
पुरषायितस्य तु रसः 
कुशलधियामेव केवलं विषयः ॥ ३० ॥ 


सङ्कल्पयामि बहुशः 
सविशेषं कीडितुं पुरुषे । 
सङ्गमसमये तु किमघ्यसिन्‌ 
न वासीति बत न जानामि ॥ ३१ ॥ 


एवं तसयाः प्रियाश्लेषाभ्याप्तशमीनुवतिनः । 
अभवद्वयवहरेऽपि तत्युखस्यायुवतेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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आपातभास्तमानापि तघ्ा व्यापारसस्छृतिः । 
च्छिच्वक्ापर॑तेवासीरक्षीयमाणा दिने दिने ॥ २३३ ॥ 


॥, 


सुस्काररोषकलिते व्यवहारे स्थितापि सा । 
नष्ट नषटपुपकिष्ट प्राप्तं भाप्तमुपाहरत्‌ ॥ २४ ॥ 


नोद्वेगमभजद्‌दु\खे न सुवेप्यकरोस्हाम्‌ । 
सुलोचना सा व्यतनोद्यथा प्राप्तेन वत्तेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


व्यापरिऽपि प्रियारलेषपरखादानुवत्तेनम्‌ । 
न॒ च वेषयिके तस्या अबाधेतां सुखासुखे ॥ ३६ ॥ 


व्यापारेपि खादयंत्याः प्रियाश्लेषदुखाभृतम्‌ । 
विक्षेपगन्धस्पर्शोऽपि न तस्याः समलक्ष्यत ॥ ३७ ॥ 


सन्निममा प्रियाश्लेषभ्रभूतानन्दसागरे । 
इवपये निपतन्ती पा परम रसमक्षरत्‌ ॥ ३८ ॥ 


सर्वोत्तमप्रियाश्लेषरसमभरामवेक्षय ताम्‌ । 
द्राकचित्तमप्ययवतां परसादपदमासदत्‌ ॥ २९ ॥ 


सा परानन्दसन्दोहसम्भेदसुभनाहरा । 
प्रासादय्ु नयनाद्दृ्टयेवाधवतां मनः ॥ ४०. ॥ 


सामान्यतः मुखवती सा युग्धानामभासत । 
सुखसारानुभूतिस्तु तघ्या ज्ञाता युबुद्धिभिः ॥ ४१ ॥ 


पर्वोक्ष्प्रियसुखभोगभाग्यमहोदयाम्‌ । 
सानन्दमभ्यनन्दसतां सुदृशः साधुलोचनाम्‌ ॥ ४२३ ॥ 


` सखीघुखादयाधेषीसियस्येव गुणान्सुहुः 
तसियेषु च संप्रीतिं समवबध्नाद्युलोचना ॥ ४६ ॥ 
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पवित्रतममेत्रिकायमृत्िदासिकासेविता 
रहस्यपणिपेरिकामयमहासखीतोपिता । 


युधारसनिषचनोद्‌ गतरस्ालघारधिका 
खमन्यत मनोहरां प्रियक्तथां पिना चाऽपराम्‌ ॥ ४४॥ 


अक्षा जगन्नाथमसूत माता 
पिता च नारायणदेवविद्यस्‌ | 
तन्निमिते ज्ञानविलासनाश्चि 
कान्येऽगमत्सप्तम एष सगः ॥ 


------ल्---- 


` अष्टयः सगे; ॥ 


प्रियालिङ्गनसौख्यसय पुरो विषयजं सुखम्‌ । ह 
सा तुच्छं मन्वती काममिव्यन्तः समकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 


कृत्वा प्राज्ञलितां त्रवीमि विषयाः भोः पञ्च शब्दादयः 
तैलोक्ये सुखहेतवो वयमितीमङ्वेमाधत्त मा । 
सव्यं नो कणिकापि काचन सुखस्यातो भवत्ु खतः 







सौख्यान्धिः प्रियपद्ग एव तमनु श्रीः कापि युष्माघु सा ॥ २॥ 
निशि निशि शिशिरेण वारिणा य- त 
द्धिममयति भूमि; शशाङ्ककान्तः । | हि 
तदखिलमम्तांशुचान्दिकायाः 


कलयति किल वैभवं न भव्यः ॥ ३ ॥ 


शाखोटधा अपरि मलयजासविततः शाखिनश्चेत्‌ 

पारीरलं दधति दधतां तत्सुखं को निषेद्धा । 
कितवारन्धे हिमदुरभितासत्यरीतप्रपञ्चेः 

यद्वैशि्यं सफुरतिः न पुनः गूहितुं शक्यते तत्‌ ॥ ४ ॥ 
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कान्तोषगमरसाद्री 
य्िन्वलते मनोदति 
तं रसमेव गलन्त्‌ 
मुधा तसिन्युखतया मनुते ॥ ५ ॥ 





खादन्निजास्थि शुनकः 
 खदशनरसमेव तन्न संलसम्‌ । 
तन्मधुरिम्णा जानन्‌ 
पुनः पुनद॑शति मन्दमतिः ॥ ६ ॥ 


सामान्यतो रविकरैः 
प्रकाशते भित्तिभगे यत्‌ । ` 
कासयादेः प्रतिफलनस्फुरणं 
तत्सूयकान्तिविस्फुरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि तत्वतस्तु भवतां 
सुखहेतुलं भवेत्तदा यूयम्‌ । 
` प्रियविरहदुःखमेक 
| विभिन्युरेवाखिला मिलिताः ॥ = ॥ 








तस्तरष्ठपुरषसमागम एव नाम 
जानामि धाम परमप्रमदसख् तावत्‌ । 
| अन्तभेवन्ति निखिला हि घुखावभासाः 
। र ¢ खदोतकान्तय इवारुणभासि यत्र ॥ ९ ॥ 


प्रियविरहे दुखदत्ता 
भवतां था सापि वास्तवी नेव । 
स स क प्रिथविरहदु खमेव 
` प्रसरति युष्माु चेत्ततः पततः ॥ १० ॥ 
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दिनकरकरनिकरद 
व्यतिक्रतो वन्हि । 
प्रदहन्‌ दिनकरकार ह 
क्च वुधख्यपवादा्दः ॥ ११ ॥ = 


तस्मान्न दुःखदा अपि ज 
सुखदा अपि वृूदमत्र धतेध्वस्‌ । | 
दुःखघुखहेतुरेकः ह 


परिय एवासङ्खघङ्गभ्याम्‌ | १२ ॥ 9 


प्रिययोगविरहोरपि 
पश्याभ्युपयोगमत्र नो भवताम्‌ । 
मुश्धास्तु देवदश्धाः 


> 
र मन्यन्तामन्यथा इष्टया ॥ १३ ॥ 


श्रवणे प्ररोचमानः 
पुधामहिततां समाकलयन्‌ । 
प्रिय एवानन्तगुणः 
 खस्मयावस्था या स्फुरति ॥ १४ ॥ 


परमहिततामभिवहन्‌ 

सत्वगतिः प्रीतिमातन्वन्‌ । 
अव्यन्तकोमलोऽसौ 
प्रियमेव सदागतेर्विषयः ॥ १५ ॥ 





सकलमहःसारमयं 

पक्रम्य सुलोचनद्वारा । 

अन्तःप्रमोदनकरं 5 

प्रियमेव निंडपये न  ख्पम्‌ 
६ 






॥॥  ©€-0. 9818881 ॥/8॥: 
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भुवनविलासविशिष्टः 

सुधामधरतामथ प्रणयन्‌ । 
रसनोऽतिरुचिविधायी 

प्रिय एव हि मे रसः परमः ॥ १७ ॥ 


अचलोदयस्तनुभृतां 

गहीतुमहःसु॒ भवनासिकया । 
भ्रमरहितः स्फुरतितरां 

प्रिय एव महानिहामोदः ॥ १८ ॥ 


सुखरकलितमुखाभिः 
प्रकटितघुरसोदयः श्रुतिभिः । 

परिय . एव हन्त॒ धत्ते 
सुखगायनभाविकरखताम्‌ ॥ १९. ॥ 


जीवनकलाविलासी 
बृहुविग्रह तापहारी च | 
प्रिय एव हन्त मन्ये 
मलयागमनः सदागतिस्स्फुरति ॥ २० ॥ 


अल्युत्तमोपलाभः 

प्रकाशयन्‌, काञ्चन प्रकृतिम्‌ । 
प्रिय एवालङ्कार 

सन्तन्वन्‌ सवेदेदरुचिम्‌ ॥ २१ ॥ 


~ पिम सधामवमि, काममहम्‌ | २२ ॥ 
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सन्ततमघ्ुत।रहचः 
गर्तिं वहन्‌ रसमूतापलिनाम्‌ ॥ 


युमनःसवुदय पकः ट 
परिय एव विभाति सौरभायतनम्‌ ॥ २३ ॥ ~ 
५ ९ ्ः 
इ्यसौ सुखमव्यथं मन्वाना प्रियोगजस्‌ । र 
न्ती स्वेच्छ्यंवास्ते स्थिता व्यवहृतावपि | २४ | 3 
अथाव्यन्तं प्रियाश्लेषाभ्याधशमानुदस्तितः । 9 
दः ~ 
केटशो व्यवहारोऽपि परप्रेरणयाभवत्‌ ॥ २५ ॥ क = 
परैः प्रवोधिता किञ्चित्‌ यथापूवं व्याहरत्‌ । ॥ 
> ` नासीत्तदनु सन्धिस्तु॒तस्ुखाखादसङ्गतः ॥ २६ ॥ ध 
चिराभ्यासाददीभूते प्रियसङ्गरसायने । । 
स॒तादक व्यवहारस्य गन्धोप्यत्तमितो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
साधयन्त्या दढभ्यस्तप्रियसङ्गरसाधनस्‌ । 
व्यापारो वा रहक्रीडा न तघ्याः प्रथगेक्षयत ॥ २८ ॥। 
| | इति गादप्रमबन्धात्‌ आसन्यानन्दमन्दिरे । 
ह. विनासना किमपि वा न तखाः प्र्भाप्तत ॥ २९ ॥ 


प्रियोपि गाढनिरबद्धः भ्रेम्णा कुशलया तया । 
क्षणमप्येतया ताबद्वियुक्त न व्यभाव्यत ॥ ३० ॥ 


के वो 
क क 2६४ 
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लहरीव समुद्र्य विलीना जलनायके । 
विनालना सुनयना न सा प्रथगलक्ष्यत ॥ २२९ प 


कलानिधेरिव कला सकले विधुण्डले । 
नालक्ष्यत प्रथव्केन सुखधामनि पासनि ॥ ३२ ॥ 


इत्यासमात्रम वेषा विशेषाभाववनिता । 
यादगासीत्तादगासीत्‌ तद्वक्तुं तु न  शवनुमः ॥ २० ॥ 


किमानन्दे लीना व्यतिगतपथे वाङ्मनसयोः 
किमानन्देनेव प्रसभमतिसान्द्रेण घटिता । 

















किमानन्दाङ्कत्या परिणमनमासाय गलिता 
[9३ न 
यथा सद्धाग्या सा समजनि तथा सव नपरा॥२३५॥ 


| 6 । ४ . कृपाकटक्षेण कृतः कृतार्थो 
~ रामेण दीनेकदथापरेण । 
कशिन्सुशुः सुजनाध्िरेणु 
नान्ना जगन्नाथ इति प्रतीत; ॥ ३६ ॥ 


 मन्देनापि भृशं नितान्तगहनं श्रुखन्तमागीनुग 

: तेन ज्ञानविलास्त इत्यभिधया यत्सस्मवन्धः कृतः । 
द. 

तज्जानन्तु महाजना न रचना सेय॑ मदीया पुनः 


| छ 4 त त र घपते ० । 
` लीलोन्मोलितमीहित रघुपतेः त। ॥ ३७ ॥ 
| [ ५ 56816 6806171 क 
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एषा सद्रचना मयैव विदितेव्येवं समा॑छो 
युक्ता खास्सदतद्विवारविधये विचयाव्तां प्राथना । 

अन्तर्यामितया सतो रघुपतेरेवोत्तमां कल्पनां 
जानेऽहं तु ततः खता बुघजनाः परश्येयुरेनां दा ॥ २३ ॥ 


अक्रा जगन्नाथमसूत माता 

परिता च नारायणदवव्रियम्‌ । 
तन्निमिते ज्ञानव्रिलासकाष्ये 

सर्गो ययावष्टम उत्तमत्वम्‌ । 


= 
च 


॥ अष्टमः सगः समाप्तः ॥ 
॥ इति ज्ञानविलासकाव्यं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 





4 { 


॥ एतत्कान्याथसञ्खदोऽ्यस्‌ ॥ 


सदुनुसिः पूः भगस्ता भुवि तदधिपतिः कोऽपि सलभ्रकाशः 
` शान्तिः कान्ता पुत्री सुमतिरिति सतां सङ्खतियामपुप्णत्‌ । 
सख्या सा विष्णुभक्त्या हरिभजनयुपाशिक्षि वाल्ये प्रगल्भा 
पष्यालानं वरितुं वरमिह विषये भूरिविरखमाप ॥ १ ॥ 


्ञाला सलपभरकाशः घुमतिपरिणतिं तद्वरं सद्विचारात्‌ 
वेदान्तेषूपलक्षय भथितमथ गुरु प्रश्येणोपसतय । 

तेनादिष्टः मस्या सह वरपुरुषं योजयित्वा कृतार्थः 
साक्चादानन्दसान्द्रामलभत परमां योगभूरमि सशान्ताम्‌ ॥ २ ॥ 


परिभाव्येनुदिष्मेतत्काव्याथसड्हम्‌ । 
व्याख्यानमनुगण्डन्तु मया कृतमिदं बुधाः ॥ २ ॥ 
॥ श्रीरस्तु ॥ 


| श्री गङ्घये नमः ॥ 
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